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१. ठोकोक्तियों का महत्व, परंपरा एवं स्वरूप 


१० १ लोक जीवन में लोकोक्तियों का महत्व 


लोकजीवन में लोकोक्तियों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक प्रदेश की जनता अपने सामान्य व्यवहार में लोकोक्तियों 
का प्रयोग करती है। दैनिक जीवन में इसके साथ ही मुहावरों तथा सूक्तियों का भी प्रयोग होता है। लोकोक्तियों 
के अध्ययन से जनता की चित्तवृ त्तियों और जाति विशेष के गुण-अवग््‌ण * तथा जन - जीवन का चित्र उपस्थित किया 
जा सकता है। साथ ही किसी भी देश की जन - संस्कृति का भी पता लगाना संभव हो जाता है। शताब्दियों से 
किसी जाति की विचारधारा किस ओर प्रवाहित हुई है, यदि इसका दिग्दर्शन करना हो तो उस जाति की लोकोक्तियों 
का अध्ययन आवश्यक है | 2 | 


लोको क्तियों के प्रयोग से भाषा और शैली सुंदर तो बन जाती हैं, साथ ही लोक-जीवन में लोकोक्तियों का 
व्यावहारिक रूप से महत्व भी है। लोक मानस परंपरित उत्तराधिकरण का जन के अवचेतन स्थर पर मिलनेवाल। 
संकलन ही है। इस लोक मानस की अपनी कुछ समस्‍्याएँ होती हैं जिनका समाधन विशेष पद्धति से होना चाहिए। 
ये समस्याएँ लोक - जीवन के विविध अनुभवों से संबंधित हैं। इसके समाधान में मुख्यतः: तीन आवश्यक तत्व క్లే | 
तक की अपेक्षा पूर्वपरित दृष्टांत, विश्वास और आस्था । अतः लोक में उत्पन्न होने वाले विविध प्रइनों को लोकौक्तियों 
के आधार पर उलझा जा सकता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि गाँवों में जातीय पंचायतों के मिलनेवाले अवशिष्ट 
रूपों में कहावतों और लोकोक्तियों के द्वारा अनेक पेचीले प्रइनों का निर्णय लिया जाता है। उपयुक्त लोकोक्ति या कहांवत 
के मिलने पर तर्क या विवाद को समाप्त किया जा सकता కే, जिस प्रकार आप्त वाक्यों को बिना किसी वाद और अपवाद 
के स्वीकार कर लिया जाता है, उसी प्रकार लोकोक्तियों की मान्यता भी है। इसी तथ्य को बाइबिल के कोश में स्वीकार 
किया गया है।* लोक मानस की परितृप्ति इसी प्रकार के सर्वमान्‍्य विश्वासमूलक निर्णयों से होती है। व्यावहारिक 
क्षेत्र में इसीलिए लोकोक्तियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। 


व्यावहारिक दृष्टि से मानव जीवन में लोकोक्तियों के महत्व का एक और पक्ष है। वह है मानसिक संतोष | 
लोकोक्तियों के रूप में चले आने वाले ज्ञान से सामान्य जनता को एक अपूर्व आत्म विश्वास और सपन्‍नता प्राप्त हो जाती 
है। पुस्तकीय ज्ञान से रहित जन समूह लोकोक्तियों की मौखिक ज्ञान परंपरा के कारण हीनता की भावना से बच जाता 
है। इतना ही नहीं, शिक्षित वर्ग भी पुस्तक ज्ञान की लोक सम्मत संपुष्टि भी लोकोक्तियों से प्राप्त करता है। इन दोनों 


[ర్‌ साहित्य विज्ञान, पु. ४५६ 
2. శారా షు उपाध्याय: लोक साहित्य की भूमिका, पृ. १३८. 
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శ हु 
२ तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
प्रकर के ज्ञान से संयुक्त व्यक्तित्व ही ज्ञान की दृष्टि से కానా के समीपतर पहुँचता है। संत व्यावहारिक लोक सम्मत 
ज्ञान के आधार पर पुस्तकीय ज्ञान के धनी को इस प्रकार ललकारते है 

तू कहता है कागद की ఇళ్ళ! 
मैं कहता हूँ आँखिन की देखी। 
मेरा तोरा मनुवा कैसे एक होई ప,” 


इस प्रकार लोकोक्ति और कहावतों में समष्टि ज्ञान की परंपरा की अपेक्षा राष्ट्र के आंतरिक जीवन का गहरा 
प्रभाव पड़ता है। जहाँ तक ज्ञान के मूल्य का प्रदन है, पुस्तकीय ज्ञान तथा मौविक ज्ञान--दोनों का अपना महत्व" है | 


पर दोनों के मेल से राष्ट्र -मानस भिन्नता की दृष्टि से दूर होकर एकता का अनुभव करता है। लोकोक्तियों का यह 
एक राष्ट्रीय महत्व है। 


डा. वासुदेव शरण अग्रवाल ने लोकोक्ति साहित्य को नीति-साहित्य का अंग माना है। उनका कथन है :-- 


“ लोकोक्ति साहित्य संसार के नीति-साहित्य का प्रमुख अंग है। मिश्र आदि प्राचीन संस्क्रृतियों में भी इस प्रकार 
के ब््‌ द्धमू लक साहित्य का अच्छा विकास हुआ है। विद्वानों का विचार है कि बैबिल में जो प्रोवेर्ब शीर्षक प्रकरण हे 
जिसमें व्यवहार साधक ज्ञान के अत्यंत प्रदीप्त और परिमाजित सूत्र पाये जाते हैं, उस पर मिश्र, बाबिलोन आदि के 
बुद्धिमूलक नीति साहित्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। ” ४ 


इस प्रकार जीवन निरपेक्ष ज्ञान ही नहीं, नैतिक धाराओं के बीज भी इस साहित्य में निहित है । इतना ही नहीं, 
युग-युग से चला आता हुआ जीवन-दर्शन भी लोकोक्तियों में पाया जा सकता है। नीति शास्त्र या दर्शन शासतर, के उच्च 
सिद्धांतों और अध्ययन तक जिनकी पहुँच नहीं है, वे एक जीवित, परिमार्जित और व्यापक जीवनद्शन और व्यवहार 
समीक्षा की एक संतुलित और विश द्ध दृष्टि भी इसमें पा सकते है। इसी कारण लोक जीवन का अधिकांश नैतिक आधार 
लोकोक्तियों से निर्मित होता है।  मनोबैज्ञानिक दृष्टि से लोकोक्तियाँ वे कड़ियाँ भी हैं जो लोक-मानस के अवचेतन 
में अंतनिहित मूल या आदिम उपकरणों का उसके समाजोन्मुख चेतन से सामंजस्य कराती हैं। यही समन्वित रूप लोक 
व्यवहार की भूमिका तैयार करता है। संक्षेप में यह लोक जीवन में लोकोक्तियों या कहावतों का महत्व है। 5 


उक्त विवेचन की संक्षिप्ति डा. सत्येन्द्र जी के मत से इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है।  लोकोक्तियों में 
हमें उपयोग की चार दृष्टियाँ मिलती है। ९ 


१. पोषण की -- यदि किसी ने कोई बात देखी या सुनी तो वह उसकी पुष्टि में कोई कहावत कहकर अपने 
निरीक्षण पर प्रमाण की छाप लगा देता है। वह इस प्रकार विशष की सामान्य से पुष्टि 
करता है। 

२. शिक्षण की -- शिक्षा संबंधी कहावत कोई शिक्षा देने की नौबत पर उपयोग की जाती हैं। 


న. 


4. डा. वासुदेव शरण अग्रवाल: राजस्थानी लोकोवित संग्रह की मूमिका. 
5. तेलुगु और हिन्दी लोकोक्तियाँ, पृ. २२. 
6. క लोक साहित्य का अध्ययन, पृ ५१३९-५३ १. 


लोकोक्तियों का महत्व परंपरा एवं स्वरूप ह ३ 


जा 


३. आलोचना की -- किसी बात पर हम आलोचना करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसी उपयुक्त उक्ति को छोड़ 
देते हैं जिससे वह हक्‍्का-बक्का हो जाए जैसे-- 


“ बंदर का जाने अदरक का स्वाद ” 


४. सूचना की -- ऐसी कहावतों में ऋतु, खत, व्यवसाय, व्यापार आदि की सूचना मिलती है। ये ज्ञानवर्धक 
कहावतें होती हैं। जो बातें यों ही याद नहीं रहती हैं, वे कहावतें बनकर याद रहती हैं । 
खेती संबंधी अनेक कहावतों में यही दृष्टि रहती है। 


इसके अतिरिक्त लोकोक्तियों का वार्तालाप में भी पर्याप्त महत्व है। साग-सब्जी में जो नमक का स्थान है, वार्तालाप 
में लोकोक्तियों का भी वही स्थान है। जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन के अभाव में बड़े घराने का मूल्य ही नहीं रह 
जाता है, उसी प्रकार वार्तालाप में लोकोक्तियों के प्रयोग के अभाव में रोचकता का अंश नष्ट हो जाता है।इस तथय 
के आधार पर तेल्‌ग्‌ मे एक लोको क्ति प्रसिद्ध है-“समेत लेनि माट, आमेत लेनि इल्लु ” अथात्‌ बिना लोकोक्ति के प्रयोग 
के वार्तालाप उसी घर के समान है जहाँ कभी स्वादिष्ट भोजन बनता ही नहीं। हिंदी साहित्य में भी विद्धानों ने लोकोक्ति 
की प्रधानता को स्वीकार किया है। श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने लोकोक्ति के द्वारा कथन में तीव्रता आने की बात कही 
है-- कहावतों के गर्म में चमत्कार और इनके कथन में वक्रता होती है, इसीलिए बात जितनी जल्दी कहावतो द्वारा 
घर उतरती है, उतनी और किसी माध्यम से नहीं ।” ? 


डा. शशिशेखर तिवारी ने भी लोकोक्तियों के महत्व के संबंध इस में प्रकार कहा है---  लोकोक्तियाँ परंपरा की 
संवाहिका और ऐतिहासिक चेतना की प्रतिध्वनि होती हैं। इसलिए उनमें किसी देश या जनपद के राजनीतिक और 
सांस्क्रतिक इतिहास की प्रचुर सामग्री संचित रहती है। लोकोक्ति-साहित्य भी इतिहास के मुख्य అన్యా 
अभिलेख और भग्नावशेष की भांति परम्परा के उद्धाटन में विशेष रूप से सहायक होता है। १ इस संबंध में 
डा. कृष्णदेव उपाध्याय का कथन भी देख लेना असंगत न होगा :-- 


ह डा. उपाध्याय का कथन సై लोकोक्तियों के द्वारा किसी कथन में తా और प्रभाव నగా किया जाता है। 
इससे भाषा में बल आ जाता है और श्रोताओं के हृदय पर अपना प्रभाव डालती है। ? वार्तालाप में लोकोक्तियों का दो 
प्रकार से महत्व है--( १) भाषा की शक्ति में व्‌ द्धि करना, (२) कथन में वक्रता और चमत्कार उत्पन्न करना। काव्यत्यक 
भाषा में जिस प्रकार अलंकार विधान भाषा की शक्ति वृद्धि करता है, उसी प्रकार लोकोक्तियों के द्वारा वार्तालाप में शक्ति 
ओर सुंदरता का समावेश हो जाता है। कभी-कभी वार्तालाप सामान्य रूप से अर्थ की अभिव्यक्ति वक्‍ता और జగ 
दोनों ही को संत्‌ष्ट नहीं कर पाती है। उसमें एक वक्रता और चमत्कार की सृष्टि आवश्यक होती हौ। समान्य ఇనేనాగా 
में यह कार्य लोकोक्तियों के प्रयोग से बहुत कुछ संपन्न होता है। वक्रता के साथ ही अर्थ में स्पष्टता और व्यायकता भो 
आती है। भाषा का सौंदर्य दो प्रकार से होता है-१-बाहय सौंदर्य और-२-आंतरिक सौंदर्य । बाहय सौंदर्य में (ల్లా! 
कथन में शब्द-कुम और विविध उपमानों के रूप में प्रयुक्त अग्रस्तुत सामग्री की कल्पना के द्वारा ये दो तत्व आ जतते है । 
. 7. “कहावतों द्वारा मानव जीवन की अभिव्यक्ति “క్యా भारती--वर्ष ३, अंक ४, पृ. ३. 
8. भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन, క ७४ 
2. लोक साहित्य: की भूमिका, प्‌. १३७. 


త तेलुगु और हिंदी लोकोक्लियाँ 


कहने की आवश्यकता नहीं कि लोकोक्ित के द्वारा ये दोनों ही तत्व वार्तालाप को प्राप्त हो जाते हैं। भाषा के आंतरिक 
सौंदर्य में उसके अर्थ को पुष्ट आधार, अर्थ परिवतं न शैली, बौद्धिक रूप से मान्य ఇజ్‌ और कुछ भावात्मक मधुवेष्टन 
आते हैं। ये सभी तत्व लोकोक्तियों में विद्यमान होते हैं। अतः वार्तालाप की भाषा बाहुयांतर सौंदर्य से युक्त होन 
के लिए लोकोक्तियों से सहारा लेती है। इस संबंध में प्रो. इन्द्रपालसिह इंद्र जी का कथन प्रासंगिक है--- 

“ किसी भी भाषा की यथार्थ शक्ति का आभास उस में प्रयुक्त लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से मिलता है | 
अर्थ सौंदय, भावाभिव्यंजना, अभीष्ट प्रभाव एवं वांछित अनुभूति की दृष्टि से पद्म में जो स्थान अलंकांरों का है, गद्य ఖా 
वही स्थान लोकोक्तियों एवं मुहावरों का है। ९ 

साथ ही भाषा का यह सौंदर्य-विधान कथन के उद्देश्य से भी संबंधित है क्योंकि कथन का उद्देश्य श्रोता के द्वारा: 
अर्थ का अविकल और स्पष्ट ग्रहण होता है। लोकोक्तियों का जितना संबंध वक्‍ता से है, उतना ही संबंध श्रोता से भी है | 
इसलिए वक्‍ता के साथ श्रोता का साधारणीकरण लोकोक्ति के माध्यम से सरल हो जाता है और अर्थ ग्रहण इस प्रकार 
होता है कि हृदय का भी संयोग हो जाता है। यही वार्तालाप में लोकोक्तियों का महत्व है | 
राष्ट्रीय और सामृहिक रूप में लौकोक्तियों का महत्य 

वैयक्तिक ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अथवा सामूहिक शैली का भी स्पष्ट रूप वहाँ की लोकोक्तियों के आधार पर 
देखा जा सकता है। यदि राष्ट्रीय शैली जैसी कोई वस्तु है या हो सकती है, तो उसंका आधार लोकोक्तियाँ या कहावतें 
ही हो सकती है । क्योंकि इनकी पृष्ठभूमि में किसी देश के सांस्कृतिक तत्व भी समाविष्ट रहते हैं और उस देंश की 
प्रंपरित विचारधाराओं का भी ఇన परिचय मिलता है। 


१.९ लोकोक्ति का स्वरूप 


लोकोक्ति की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किए हैं। अनेक भारुतीय तथा 
पाश्चात्य विद्वान और शोधकों ने अपने-अपने दृष्टिकोणों से लोकोक्ति की परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास. किया है। 
भारतीय विद्वानों में डा. वासुदेव शरण अग्रवाल,” डा. सुनीत कुमार ఇలాగ मौलाना हाली?*, 


0. हिंदी गद्य में लोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग : गद्य साहित्य का उद्भव और विकास: 

[తా मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र हैं। वे मानवी ज्ञान के घनीभूत रत हैं जिन्हे बुद्धि और अनुभव 
की किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है | | 

-- मथुकर ' पत्रिका में संगृहीत डा. बाण व शरण अग्रवाल का / लोकोक्ति साहित्य का महत्व शीर्षक 
लेख, मार्च १६४६. 

[2. लोक अपने लाभ और नुकसान, सुख और दु:ख से भरे हुए जीवन में इन सूक्तियों का स्मरण करते हुए अपनी अवचेतना 
में मस्त हो जाते हैं--कहते हैँ, हाँ, ठीक ही कहा है। कहावतों में भाव साम्य मिलने के कारण लोगों का दुःख_ 
भार का लाघव होता है, सुख भी गाढ़ा हो जाता है। -- राजस्थानी कहावते ' अंवतारिका, पु. १४. 

0 मौलाना हाली ने लिखा है-- मुहावरा का इतलाक खास कर उन उफहाल (क्रियाओं ) पर किया जाता है जो किसी 

इस्म (संज्ञा) के साथ मिलकर अपने हकीकी माने में नहीं बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं। जैसे उतारना 
इस के हकीकी मानों किसी को ऊपर से नीचे लगने का है। जैसे घोड से सवार का उतारना .. . . . . - । हाँ, 
नकशा उतारना, दिल से उतारना . . . . यह सब मूहावरे कहलाएगें। क्योंकि इन सब मिसालों में उतारने 
का इतत्ताक मजाजी मानों पर किया गया है। * 

--मौलाना हाली कृत “मुकदमा शेर व शायरी ” का अंश, हरिऔध के  बोलचाल ' से उद्धृत, पृ. १२६ 


। 
प 
| 





लौकोक्तियों का मह॒त्व परंपरा. एवं स्वरूप पर 


डा. सत्येन्द्र (4, डा. कन्हैया लाल सहल ?*, डा. क्ृष्णदेव उपाध्याय !५, श्री यशदत्त शर्मा! *, हिंदी विश्वकोश कार $ 
और डा. शशिशेखर तिवारी ९ ने जो परिभाषाएँ दी हैं, अधिक महत्व पूर्ण और विषय को स्पष्ट करने वाली हैं। सभी 
विद्वानों ने लोकोक्ति के अनेक तत्व बतलाएँ క్ల, इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से लोकोक्ति के ये सभी तत्व 
निकलते है--लघुता, हास्य व्यंग्यात्मकतता, लोकानुभव, जन सामान्य की स्वकृति, परंपरित ज्ञान, सत्यता, 
आलंकारिकता, नीति, प्रभावोत्पादकता, चमत्कार, सूत्रात्मकता, जन जीवन के तथ्य एवं आलोचना, भविष्य की सूचना 
का होना, देश की समसामयिक विचारधारा आदि। लोकोक्तियों का मुख्योद्देश्य किसी विशिष्ट कथन की पुष्टि 
शिक्षा एवं चेतावनी कहा गया है | 


लोकोक्ति और कहावत की अन्य परिभाषाएँ कुछ कोश ग्रंथों में भी विद्यमान हैं जिनमें द आक्सफोर्ड डिक्शनरी 
आफ इंगलिश प्रोवेब्सू, ఇ आक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी, इन्साइक्लापीडिया आफ रेलीजन एण्ड एथिक्स्‌, स्टैन्डड 
डिकशनरी आफ फोकलोर, माइथोौलाजी एण्ड लीजेंड, ఇ रैष्यल प्रोवेब्स', कलेक्शन आफ प्रोवर्ब्स', इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका, इन्ट्रोडक्शन टु प्रोवेक्‍्स' आफ जमेनी, डिक्शनरी आफ क्लिचेज, द डिक्शनरी आफ इंगलिश प्रोवेब्स , कैसेलस्‌ 
इनसाइक्लोपीडिया आफ लिटरेचर आदि में दीं हुई परिभाषाएँ मुख्य हैं । 


/ लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्त 
होती है।  -- डा. सत्येन्द्र, ब्रज लोक साहित्य--पृ. ४5८३. 
5. अपनी कथन की पुष्टि में, किसी को शिक्षा या चेतावनी देने के उद्देश्य से किसी बात को किसी की आड़ में कहने के 
ि రె జ ८ బ్బ జ ర ల సస 
अभिप्राय से अथवा किसी को उपालंभ देने व किसी पर व्यंग्य करने आदि के लिए अपने में स्वतंत्र' अर्थ रखनेवाली जिस 


लोक प्रचलित तथा सामान्यतः सारगर्भित एवं चटपटी उक्ति का लोग प्रयोग करते हैं, उसे लोकोक्ति अथवा 
कहावत का नाम दिया जा सकता है। 


-कन्‍्हैयालाल सहल, राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन, पृ. २. 
“ लोकोक्तियाँ चिरकालीन अनुभूत ज्ञान के सूत्र है ”. 


7. ” लोकोक्ति अथवा कहावत को हम पारिभाषिक रूप से ऐसा मुहावरेदार वाक्य समझते हैं जिसे व्यक्ति अपने 
कथन की पुष्टि में प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते है। किसी अपालंभ, व्यंग्य अथवा चेतावनी के लिए भी लोकोक्ति 
का प्रयोग किया' जाता है। लोकोक्ति वास्तव में वह तीखी उक्ति है जो श्रोता के हू दय पर सीधा प्रभाव डालती है। ” 

-“प्रवंध सागर, यज्ञदत्त शर्मा. 

[8 “ काव्य में वह अलंकार जिसमें किसी लोकोक्ति का प्रयोग करके कुछ रोचकता या चमत्कार लाया जाय |” 

ह -5हिंदी विश्व कोश ( (विशति भाग) 

[9 लोकोक्तियाँ परम्परा की संवाहिका और ऐतिहासिक चेतना की प्रतिध्वनि होती है। इसलिए उनमें किसी देश 

या जनपद के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की प्रचुर सामग्री संचित रहती है। लोकोक्ति साहित्य की इतिहास 
के मुख्य अंगों--मुद्रा, अभिलेख और भग्नावशेष की भांति परम्परा के अद्धाटन में विशेष रूप से सहायक होता है | 
“भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन, पृ. ७४. 


క్ష तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


ఇ आक्सफोर्ड डिक्शनरी आफ इंगलिश प्रोवेब्स में युग-युग के परंपरित धनीभूत कथन-बद्ध ज्ञान को ही 
लोकोक्ति माना गया है ।*" आक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी में दी हुई परिभाषा में अनुभूति सिद्ध ज्ञान की अभिव्याक्ति 
కళా तत्व पर जोर दिया गया है।?7 


इनसाइक्लोपीडिया आफ रेलीजन एण्ड एथिक्स की परिभाषा के अनुसार लोकोक्ति लोक प्रसूत या लोक मान्य 
सत्य है ।?? इसी ग्रंथ में जे. आयसेलेन की परिभाषा के अनुसार सर्वसामान्य स्वीकृत तथूय तत्प्रचलित सत्य वाले तत्वों 
को लोकोक्ति के लिए प्रधान माना गया है ।?* स्टैंडडे डिक्शनरी आफ फोकलोर, माइथोलाजी एण्ड लीजेंड में प्रस्तुत 
परिभाषा इस प्रकार है :-- 


దీ 72/0ए679 5 2 6256 003000 5820690600 026 8 600000 व सरकदावठ7 | 
07 35 2% 4987 क्षा], 58५95 6 जांइतवा 09020) 206 6 ए 0 06. गवााध्ा।ए 5ళ8్రైల్రలం 3 
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इस परिभाषा में लोकोक्ित क्रे संबंध में परम्परा के प्रचलित होने तथा सर्वजन स्वीकृत होनेवाले तत्वों पर जोर दिया गया 
है ।लोकोक्ति साहित्य के क्षेत्र में डा. सेलविन शैम्षियन कृत रेशियल प्रोवेब्स' का अत्यंत महत्व है। इस ग्रंथ की भूमिका मं 
लोकोक्ति की अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं जिनके रचयिता भिन्न हैं। किसी ने लघुता ?* पर बल दिया है तो किसी न 
समय का प्रतिनिधित्व करने वाले निरंतर प्रभावशाली होने वाल तत्वों पर जोर दिया है?* । श्री मोल ने लोकोक्ति 
को जीवन का मार्गदर्शक कहा है ।?” सेरवैन्ट्स के अनूसार लोकोक्तियाँ अनुभवजन्य ज्ञान से अद्भूत लघु वाक्य 
है 8 । डा. शैम्पियत ने स्वयं लोकोक्ति की परिभाषा के संबंध में अपना मत प्रकट किया है | 


2 
న. క 
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लोकोक्तियों क। महत्व परंवरा एवं स्वरूप | 3 


इन्होंने सामान्य प्रयोग में प्रचलित जनता को सलाह देनेवाले और आंलकारिक वाक्य को लोकोक्ति माना है। 
| కే डिक्शनरी आफ फोकलोर, माइथोलाजी एण्ड लीजेंड में एक यह भी परिभाषा दी गई है कि कुछ लोकोक्तियाँ 
परिचित कथाओं के लघु रूप ही हैं | 29 


बाइबिल में लोकोक्तियों को विज्ञों के कथनों की व्याख्या कहा गया है।*९ प्रायः विज्ञों से तात्पय॑ उन्ही तत्व- 
साधकों से है जो सांसारिक अनुभवों को ग्रहण करके उनमें व्याप्त सत्य को जान कर व्यक्त करलें हैं। लोकोक्ति उनकी 
व्याख्या इसलिए है कि किसी लोकतत्व, दृष्टान्त आदि से संयुक्त होकर ही वह जन प्रचलित होती है। अरस्तू ने पुरातन 
ज्ञान की बात कही है। लोकोक्तियाँ उस पुरातन ज्ञान के अवशिष्टांश है जो अपने अर्थ की सूत्रात्मक विशदता और 
प्रयोग की उपयुक्तता के कारण प्रचलित रहती है | १! 


इस संबंध में वर्तमान काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं दाशंनिक बट्रेंड रसेल की परिभाषा को देखना आवश्यक శే | 
इनके अनुसार लोकोक्ति सामूहिक ज्ञान और प्रयोग की व्यक्तिगत व्यंग्य-बृत्ति का सम्मिश्रण है। होबेल ने लोकोक्ति 
की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है। उनके मतानुसार लोकोक्ति जन वाणी है, इसकी संरचना पहले हुई है और अपने ज्ञान 
के गुरुत्व और सत्य के कारण सामयिक रूप से प्रयोग में आ गयी ११। डा. सेलविन चॉँम्पिन ने दो नवीन तत्वों की 
और अपनी परिभाषा में संकेत किया है--पहला तत्व जातीयता और दूसरा तत्व रूपक आदि अलंकारों का*%*। 
लेकिन जातीयता लोकोक्त के सत्य से उतनी संबंधित नहीं जितनी उसके घटन और शंंगार से। सत्य तो सामान्यतः 
मानवीय सत्य ही होता है। उसको किसी जाति विशेष का एकाधिकार नहीं कहा जा सकता | 


उक्त सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोकोक्ति का तत्व निरूपण इस प्रकार कर सर्केंगो-लोकोक्ति 
शब्द का विश्लेषण करने से दो शब्द निकलते है-' लोक ' और “ उक्ति '। ' लोक ' शब्द परंपरा बोधक है और उक्ति' 
अभिव्यक्ति शैली का बोधक । लोक से संबंधित प्रत्येक वस्तु की एक सुदीर्ध परम्परा है। इसी कारण जन जीवन या 
लोक जीवन के विकास क्रम के अध्ययन में लोकवार्ता और लोक साहित्य का उपयोग वैज्ञानिक माना जाता है। लोक 
मानस की प्रमुख विशेषता परंपरित और ज्ञान भाव राशि में उसका विकास है । साथ ही अव्यक्त रूप से लोक मानस 
में उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्त भी चलता रहता है। परंपरित ज्ञान और विश्वास की दीर्ध परंपरा को 
अविछिद्न रखने में जहाँ उस ज्ञान की व्याप्ति, गंभी रता और सार्थकता का हाथ रहता है, वहाँ शैली का भी विशेष योग 
रहता है। शैली की भव्यता लोक रुचि को आकर्षित करती है। उसी शैली के माध्यम से परंपरायुक्त ज्ञान नवीन पीढ़ी 
म स्थान पाता रहता है। शैली के निर्माण में भी लोकतत्व का हाथ है। लोक परंपरा की रक्षा करने वाली शैली के लिए. 
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ద तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


' सूत्रता और प्रभावोत्पादकता ' अत्यंत आवश्यक अंग है। 'सृत्रता में संक्षिप्ति का भाव निहित है। लेकिन हम 
संक्षिप्ति में एक व्यापक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधि होना चाहिए । सूत्र के पाठन से पूरी पृष्ठभूमि का चित्र पाठक का 
श्रोता के सामने आ जाना अत्यंत आवश्यक है। इसी सूत्र में कथन की अद्भुतता और अनूठापन होना चाहिए। 
ये तत्व सूत्र को सजीव करते है। लोकोक्तियाँ इसी सूत्र शैली में बंधी रहती శై, सूत्र निर्माण के इन तत्वों के 
सम्यक्‌ संयोजन से प्रभावोत्यादकता शब्दों की ही नहीं होती । शब्द शक्ति की पहुंच से परे जो प्रभाव है, वह लोकोक्ति 
में व्याप्त रहता है। लोकोक्ति का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर किसी जाति, समाज या राष्ट्र से होता है। 
इस प्रकार लोकोक्ति किंसी व्यक्ति विशेष के अंतर्मत के चितन का संबंध लोक की चितन धारा से जोड़ देती है। इस 
स्थिति में जन का चिंतन लोक चिंतन से संबद्ध होकर अत्यंत व्यापक हो जाता है। इसी कारण लोकोक्ति का प्रयोग 
करने वाला व्यक्ति और श्रोता--दोनों ही उसके धरातल पर आकर एक सजीवता और सुसंपन्नता का अनुभव करते 
अर्थात्‌ दोनों का साधरणीकरण हो जाता है। यही लोकोक्ति की प्रभावोत्पादकता है। 


सूत्र शैली के संबंध में एक बात ध्यान देने की है। जब किसी उक्ति-सूत्र का संबंध पृष्ठभूमि से इतना विच्छिन्न 
हों जाता है कि पृष्ठभूमि विस्तृत हो जाती है और उसके निचोड़ के रूप में सूत्र ही जीवित रह जाता है, तब वह लोकोक्ति 
नहीं कही जा सकती, पर वह म्‌ हावरे के रूप में रहता है । जब सूत्र के कथन से पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाय तब वहाँ लोकोक्ति 
हैं। का यथार्थ रूप प्रस्तुत होता శే | | 


लोकोक्ति कलात्मक तत्वों के साथ अनुप्राणित होती है जिसके कारण उसमें प्रभावोत्पादकता रहती है। 
यही लोकोकि-कला का आधार बनती है। लोकोकित सूत्र किसी छुंद में भी व्यक्त हो सकता है। छंद बद्ध सूत्र कला- 
क्षेत्र के अधिक निकट आ जाता है। 


షు. 


उक्त विवेचन के आधार पर लोकोक्ति या कहावत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: - 


“ लोकोक्ति या कहावत एक ऐसा सजीव सूत्र है जो मानवमात्र के परम्परित अनुभूत ज्ञान की पुष्टता, 
लोकसिद्धता, प्रभावोत्पादकता, कलात्मकता तथा पृष्टभूमि की विचित्रता आदि तत्वों से संपन्न हो । । 


१०३ लोकोक्ति की उत्पक्ति और परंपरा 
१.३.१. लोकोक्ति की उत्पत्ति 


जिस प्रकार लोक साहित्य के अन्य प्रकारों की उत्पत्ति अस्पष्ट है उसी प्रकार लोकोक्ति-साहित्य की उत्पत्ति 
भी अस्पष्ट है। कुछ विद्वानों के विचार में लोकोक्तियाँ सामूहिक रूप से स्फुरित हुई। कुछ अन्य विद्वानों के विचार से 
इनके रचयिता जरूर होगे मगर वे अज्ञात हैं। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मतो का सर्वेक्षण करना समीचीन होगा। 
इनसाइक्लोपीडिया आफ रेलीजन एण्ड एथिक्स्‌ में लोकोक्तियों के अज्ञात रचयिताओं का उल्लेख है-- 
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इनकी प्राचीनता के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि ये मानव जातियाँ और सभ्यताओं के शैशव काल से 
उत्पन्न हुई हैं। हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास इस बात का प्रमाण देता है **। 


न्यू यूनीवर्सलः इनसायक्लोपीडिया में लोकोक्तियों के निर्माता को निश्चित करना असंभव माना है। पर 
किसी ज्ञानी संत से आरंभ में उनका उद्भव माना गया है। वस्तुतः वें सामूहिक चेतना से संबद्ध हैं। कालकब्म में 
उनको मान्यता और प्रयोग क्षेत्र का विस्तार प्राप्त हुआ है ?”। श्री रतनलाल मेहता के मतानुसार आदि कवि के पूर्व 
या कम से कम इनके समय में भी लोकोक्तियों का प्रचलन था ११ | फ्रेजर के मतानुसार इनका आविर्भाव उस समय हुआ 
होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट बात कहने में किसी बात की कुछ अड़चन या असुविधा पड़ी होगी *९। लोकोक्ति 
की प्राचीनता किसी ने वेद, उपनिषदों से मानी है " तो किसी ने लेखन कला के आविष्कार से ** और किसी ने सृष्टि कै 
विकास के साथ:?। दी आक्सफ़र्ड डिक्शनरी आफ इंगूलिश प्रोवेब्स्‌ में लोकोक्तियों के दो उत्पत्ति श्रोत माने गये हैं। 
पहला स्रोत सामान्य जन है जिसके परिपक्व और स्पष्ट अनुभव नें कहावतों का रूप धारण किया। दूसरा स्रोत उन 
विद्वानों के आप्त कथनों में है जिनके मनन और चिंतन के निष्कर्ष रूप में कुछ उक्तियाँ उद्भूत हुईं और वही लोक जीवन 
में प्रचलित हो गईं। इस प्रकार विद्वानों के गंभीर मनन और चिंतन से रिक्त భాగా? को जीवम के मैलिक सत्य 
प्राप्त हुए और वे नियमवत्‌ पालन किए गए ४१ । 


डा. कन्हैयालाल सहल ने लोकोक्तियों के उद्भव के तीन स्रोत माने हैं- १-लोक कथाएँ, २-ऐतिहासिक*घटनाएँ 
तथा, ३-प्रज्ञा ज्ञान**। लोक कथाओं के अंत में निष्कर्ष रूप में प्रयुक्त वाक्य कथा से विच्छिन्न होकर लोक में संपूण 
अर्थ को लेकर व्यवहृत होने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोकोक्तियों का संबंध निश्चित रूप से एतिहासिक 
घटनाओं से होगा । कवि या मनीषियों द्वारा प्रयुक्त कुछ कथन भी लोकोक्ति के रुप में जन-जीवन के अंग बन जाते 
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१० तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


हैं**। डा. वासुदेवशरण अग्रवाल ने लोकोक्तियों का कोई कर्ता नहीं माना तथा अन्य साधारण साहित्य की अपेक्षा 
देश काल से भी उनको कम संबद्ध माना है९। 


ऊपर के मतों के विश्लेषण से तीन बातें स्पष्ट होती हैं :--१. लोकोक्ति यदि व्यक्तिगत रचना है तो इसके 
रचयिता का पता नहीं चलता,२. इसकी रचना सामूहिक रूप से भी हुई है तथा,३. इसके बल और प्रचलन का स्रोत लोक 
की सामूहिक चेतना में है। लेखक के अज्ञात होते का कारण यह है कि मौखिक परंपरा में जीवित साहित्य अपने आंतरिक 
मूल्यों के कारण जीवित रहता है, रचयिता के मूल्य के कारण नहीं। लेखक को जो महत्व और अमरत्व प्राप्त 
होता है, वह लिखित साहित्य के अस्तित्व में आने के पश्चात ही । हाकेट के अनुसार लेखन कला का त्रिविध प्रभाव 
साहित्य पर पड़ता है, शैली विधान सुस्थिर होता है, उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाता है और लेखक का महत्व 
पूर्ण हो जाता है?” । इतना निश्चित है कि लोकोक्ति चाहे लिखित साहित्य से ग्रहण की गयी हो अथवा मैखिक परंपरा 
से, उसका लेखक महत्वपूर्ण नहीं रहता क्योंकि लोकोक्ति मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयुक्त मौखिक संविधान स्वरूप 
है। इसी कारण लोकोक्ति के रचयिता का ज्ञान समाप्त हो जाता है और लोकोक्ति अपनी आंतरिक महत्व से परंपराभूत 
हो जाती है। जहाँ तक सामूहिक रचना का प्रश्न है, बहुत से विद्वानों ने लोक-साहित्य के विधाताओं की व्यक्तिगत 
रचना नहीं मानकर श्रम और दैनिक व्यवहार में स्वयमेव उद्भूत और प्रयुक्त माना है। मैक्समूलर ने संगीत 
की उत्पत्ति के संबंध में भी इसी प्रकार की बात कही है। लोक की सामूहिक चेतना और उपचेतना का अस्तित्व मनो- 
विज्ञान सिद्ध है। अनेक लोकवार्ताविद समस्त मानव जाति की लोक स्वाभाविक मूल मानसिक प्रक्रिया का अनुसंधान 
भी कर चुके हैं तथा विभिन्न देशों और जातियों के लोक साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन ने लोक-मानस की प्रकिया की 
मौलिक एकता भी सिद्ध कर दी है। पर जहाँ तक इस लोक मानस की ज्ञान-लहरी के उक्ति-बद्ध होनें ఖా కా है, ऐसा 
लगता है कि कभी न कभी किसी एक व्यक्ति के मुख से ही वह निकली होगी। पर वह काल की गति के साथ्‌ व्यक्तिगत 
संपत्ति न रहकर लोक की संपत्ति बन जाती है । इसके फलस्वरूप लोकान्‌ भूत ज्ञानांश को शब्द देनेवाला व्यक्ति भी लोक 
से पृथक न होकर उसी में लीन हो जाता है, चाहेसंदर्भ ऐतिहासिक घटना का हो, चाहे अन्य प्रकार का । इसके संबंध में 
लोकानुभव प्रायः एक सा ही होगा । जन के अंतम्मन में व्याप्त उसका कथन किसी व्यक्ति के लोकबद्ध व्यक्तित्व का 
अंश ही होगा और उस पर सब का समानाधिकार भी होगा। लोकोक्तियाँ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ अपने चमत्कारपूर्ण 
अंश से जन को आकष्ति करती हैं। फिर उसमें जनता अपने ही जीवन की अनुभूति से सिद्ध सत्य को अपनी आत्मा 
में प्रकट पाकर आहलाद से भर उठती है। अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को कुछ देर केलिए भलाकर. उस सत्य उक्ति 
को हृदयंगम करता है । लोकोक्ति इस प्रकार उसके जीवन की एक अम्‌ल्य निधि बन जाती है जिसका प्रयोग विशेष 
अवंसरों पर किया जाता है। इस प्रकार यह लोकोक्ति वह सूत्र बन जाती है जो व्यक्तिगत चिंतन को लोक चितन से 
जोड़ देता है और व्यक्तिगत अनू भव लोकानूभव बनकर चितन को सजीव कर देता है। इस प्रकार लोकोक्ति का बल 
भी बढ़ जाता है और प्रचार क्षेत्र भी । 
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लोकोक्तियों का महत्व परंपरा एवं स्वरूच ११ 


हनिष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लोकोक्ति की उत्पत्ति में जनमानस और मुनिमानस दोनों का सहयोग 
रहा है। कभी म्‌ तिमानस प्रभावशाली उक्ति के माध्यम से जनमाचस में प्रविष्ट हुआ और लोक तत्वों में घुलमिल 
गया। कभी लोकमानस ने ही चिंतन की अपेक्षा अनुभव के आधार पर एक सत्य कहा ओर उसे चितन जन्य ज्ञान की 
सी मान्यता, सावंभौमिकता और शक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सूत्र बद्ध ज्ञानांग जन की विविध आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते रहे अथवा, अन्य शब्दों में वे भिन्न रुचि और मतों से मुक्त समाज में व्यक्ति विज्ञेज के कथव को जनमत से पुष्ठ 
करके मान्य बनाने के लिए लोकोक्तियों की छाप की आवश्यकता की भी पूर्ति कर सके । फिर यह संचित सूत्रबद्ध ज्ञान 
हमारे समाज के उपचेतन में अपना उपयोगी अस्तित्व बनाए रहा, ताकि समय-ससय पर काम आ सके। कभी 
इनकी पुष्टि में लोक कथाएँ रचित होती रहीं और कभी विशज्ञिष्ट घटना लोक कथा बनकर फिर उसके सार के रूप में 
लोकोक्ति स्वरूप निकलती रही । 


१.३.२. लेाकोक्तियों की परस्पर 


लोकोक्तियों की परम्परा के संबंध में हमारे सामने दो प्रश्न उपध्यित होते हैँ-पहला उसकी प्रागैतिहासिकता 
के संबंध में और दूसरा उसके इतिहास के संबंध में | इतिहास के संबंध में विचार करते सः | बातें हमारे सामने 
आती है-एक तो वह सामग्री जिससे लोकोक्तियों का निर्माण हुआ और दूरी बह वत्ति जिसके జ్ఞాన लोकोक्तियों की 
संरचना हुई। सामग्री की दृष्टि से प्रकृति से संपुक्त मानव जीवन की घ टवाएँ, उन बटलाओं से उद्भूत अनुभव और 
निरीक्षण से उपलब्ध प्राकृतिक रूपों का ऐंद्रिक परिज्ञान-ये ही वे उपकरण हैं जिनसे लोकोक्तियों का निर्माण हुआ। इस 
सामग्री को संचित करने की व्‌ त्ति ने इनकी संरचना की भूमिका तैयार की । संचम की ఇ त्ति के साथ व्यावसायिक या 
उपयोगितावादी तथा कलात्मक या सौंदर्यवादी व्‌ त्तियाँ भी सहाय क रूप में कियाशील र 
कलात्मक संचयन को लोकोक्तियों का रूप दिया | प्रागेतिहासिक लोको वितयों की प्रक्| 
ही किया जा सकता है। 
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గ को देखते हुए. इसका अनुमान 


जहाँ तक लोकोक्तियों के इतिहास का కాళ్ళా है, कुछ ही कहावतों का कालगत्‌ इतिहास देखा जा सकता है । 
ये वे लोकोक्तियाँ हैं जिनमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख पाया जाता है | उदाहरण के लिए ब्रज में राजा भोज 
के संबंध में यह कहावत प्रचलित స్టా 
“ఇళ్ల राजा भोज, कहाँ गंगू तेली ” 


इस कहावत का आरंभ निरिचत रूप से राजा भोज के राज्यकाल में हुआ हैं। गंगू तेली के संबंध में भी 
विद्वानों ने कुछ ऐतिहासिक विचार-विमर्श किया है १९। इसी प्रकार ऊँदे अन्य राजाओं के संबंध में भी कुछ लोको क्तियाँ 
प्राप्त होती हैं | . रा 
/ जिनको न दे मौला, उसको दे असफुहौला ” 
तेलुगू भाषा में भी एसी कहावतों का प्रचलन कम नहीं है जैसे--- 
. * कालिदासु कवित्वमा, नी स्वंत पैत्यमा ” 


ऐसी कहावतों का समय-निर्धारण ऐतिहासिक दृष्टि से सरल है। लेकिन जिन लोकोक्तियों में किसी 
ऐतिहासिक घटना या पुरुष के नाम का उल्लेख नहीं है, उसके रूप और विषय 
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वस्तु के आधार पर ही कुछ अवुबाब लगाया 


48. గ भारती, वर्ष ४, अंक ३ » एक कहावती लोक गाया यूं, १ టట १६, 
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जा खकता है। लेकिन लोकोक्तियों के कुछ ही रचयिताओं के नाम प्राप्त होते हैं। अधिकांश लोकोक्तियों में 
रचयिताओं के नाम अप्राप्य है। भाषा भी इस संबंध में सहायक नहीं हो सकती है क्योंकि युग के अनुसार मूल्यवान 
और सशक्त लोकोक्तियाँ भाषा परिधान को बदलते हुए प्रचलित रहती हैं। विषय वस्तु श्राय: युग की सीमाओं 
से नहीं बतती, वह युग-युगों के लिए है। अतः लोकोक्तियों की कालगत परम्परा को निश्चित करना प्रायः असंभव 
है। केवल इतना कहा जा सकता है कि मनुष्य समाज के आदि से आज तक लोकोक्तियों की परंपरा ఇట్టా? चली 
आयी है और भगे भी चलती रहेगी | ः 


१.७. लोकोक्ति के अत्ययन का महत्व 


लोकोक्तियों में लोक-समाज का प्रतिबिम्ब होता है। वे लोक का रहन-सहन, आचार-व्यवहार, जीवन 
प्रिस्थितियाँ आदि से संचित रहती हैं। साथ ही इनमें राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का भी 
रूप प्राप्त हो सकता है। अतः लोकोक्तियों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है | 


लोको क्तियों का मानव जीवन या समाज के साथ बहुत ही निकट संबंध है । ये अतीत की परम्परा एवं आचार_ 
व्यवहार का चित्र वज्नेमान को प्रदान कर भविष्य के लिए (सूचनात्मक) मार्गदर्शक भी होती हैं। अतः इनके अध्ययन से 
मानवीय ज्ञान की अज्ञात उपलब्धियों और मानव जीवन के भले बिसरे पक्षों के यथार्थस्वरूप को समझने में सहायत 
प्राप्त క్ల जाती है। । 


लोकोक्तियों का- बड़ा विस्तृत क्षेत्रहै। इनके अंतर्गत मानव तथा मानवेतर जगत भी समा जाता हैं। इतना 
_ नहीं, इतिहास और भूगोल के भी क्षेत्र लाकोक्तियों के आवरण से परे नहीं है । लोकोक्ति-साहित्य की विज्ञालता के 
सबंध में पं. नरोत्तमदास्त स्वामी का विचार పి मानव जीवन से संबंध रखने वाला कौन-सा ऐसा विभाग है जो उनके 
(लोकोकिक्तयों के) दायरे के भीतर न आया हो । वे जीवन के सभी प्रकार के विविध रंगो को लिए हुए मिलती हैं । 
उनमें कहीं गंभीरता जन्य चातुर्य भरा है तो कहीं प्रतिदित के गृहस्थ जीवन का पथ-प्रदर्शक व्यावहारिक ज्ञान छलछल 
रहा है। कहीं सुकुमार भावों की सुमधुर योजना दृष्टिगत होती है, कहीं कोमल कल्पनाओं का निराला माधुयं अपनी 
छठा दिखा रहा है। कहीं लक्ष्य चुकने वाले चुटीले व्यंग्य के बाण सीधे हृदय में पैठ जाते हैं कहीं विनोदमय लघु रहस्य 
के छीटे रोम-रोम हिला देते हैं *" इस विद्याल साहित्य के अध्ययन से ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथूयों का 
परिचय मिल सकता है। 


लोकोक्तियों का उद्भव वैदिक काल या उससे पहले ही माना गया है ९ फ्रेजर के कथनानुसार इनका आविर्भाव उस 
समय हुवा होगा जब कुछ कारणों से वक्‍ता को स्पष्ट बात कहते में किसी प्रकार की कुछ अड़च न या असुविधा पड़ी होगी * వ 
इस संबंध में डा. त्रिलोचन पांडे का मत यह है कि वैदिक साहित्य, लौकिक संस्क्रत, उपनिषद, स्मृति ग्रथों एवं पुराणों म 
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लौकोक्तियों का महत्व पयंपरा एवं स्वरूष श३ 


कहावतों के व्यापक प्रयोग मिलते है। इसलिए इनके अध्ययन से देश की सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिस्थि- 


तियों का कालगत परिचय हो जाता है, साथ ही समय-समय पर इन परिस्थितियों में कैसे कैसे परिवर्तन होते गए यह 
बात भी स्पष्ट हो जाती है। 


लोकोक्ति-साहित्य में जन-साहित्य में व्याप्त मानव समाज का दर्शन होता है ?१। इनमें लोक के मिन्न-श्रिन्न 
मनोरागों के चित्र निहित रहते है। अतः इनमें मनुष्य समाज की भौतिक और आध्यात्मिक संस्कृति, अर्थ व्यवस्था, 
सामाजिक संरचना, घामिक, नैतिक और राचनैतिक परिस्थितियाँ प्रतिबिबित होती हैं। अतः लोकोक्तियों के 
अध्ययन के द्वारा राजनीति-शास्त्र, समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, भूगोल, इतिहास, नृ-शास्त्र आदि का अध्ययन संभव है। 


लोकोक्तियों की एक प्रमुख विशेषता यह है. कि वे समाज की पथ-प्रदर्शिका बनती हैं अर्थात्‌ अतीत के मनीषियों 
के जीवनानुभवों का परिचय दे कर वतंमान समाज के लिए भविष्य के अंधकारमय मार्ग को देदीप्यमान करतीं हैं। य 
प्रत्यक्ष और परोक्ष--दोनों रूपों में जीवन के आदर्श मार्गों का निर्माण और निर्देशनक रती हैं। शिष्ट समाज के अतिरिक्त 
अशिक्षित जनता या लोक के जीवन में लोकोंक्तियों का अधिक महत्व है। . यह शिक्षित्त-अशिक्षित, राजा-रंक, स्त्री 
पुरुष सभी के लिए जीवनोपयोगी होती हैं। इनके द्वारा समाज के अनेक उलझन सुलझाए जा सकते हैं। इतना 
ही नहीं, सामान्य लोक को नीति शास्त्र प्रदान कर उनका स्थर शिक्षित और शिष्ट वर्ग से किसी भी दृष्टि से कम होने 
नहीं देती । इनकी शिक्षा के द्वारा समाज का दुराचार, विरोध और मूढ़ता आदि दूर हो जाते हैं और हमेशा ये समाज 
के स्थर को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं । डा. सुनीत कुमार चटर्जी ने कहा है- लोग अपने लाभ और नुकसान, 
सुख और दुःख से भरे हुए जीवन में इन सूक्तियों का स्मरण करते हुए अपनी अवचेतना में मस्त हो जाते है---कहते हैं, हाँ 
ठीक कहा है। कहावतों में भाव-साम्य मिलने के कारण लोगों का दुःख भार का लाघव होता है, सुख और भी 
गाढा हो जाता है। 


लोकोक्ति साहित्य का उद्देश्य ही महत्व पूर्ण है। सामान्य लोक की यह ज्ञान-राशि का उज्वल भांडार सानत् 
समाज को एक प्रतिष्ठित मार्ग पर लाकर भविष्य उज्वल बनाने में सहायक होता है। इसके अलावा शिक्षण पद्धति 
में भी लोकोक्तियाँ उपादान के रूप में भी सहायता करती కి, शिक्षक विद्या थियों की प्रय्युत्पन्नमति, स्मरण शक्ति और 
सामान्य ज्ञान के विकास के लिए लोकोक्तियों को प्रइन के रूप में विद्याथियों के सामने रखते हैं। विद्यार्थी 
लोकोक्तिीयो/के लिए उपयुक्‍त प्रकरण या घटना गढते हैंः5। शिक्षण के अतिरिक्त लोकोक्तियाँ बालकीड़ा के 
विषय भी रही हैं। जापान में लोकोक्ति पर आधारित कुछ बाल कूरीड़ाएँ अत्यन्त लोक प्रिय స్టైలో | 


5. गोल्डन बाउ, वा. €, पृ. १२१-१२२. 
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ళో .. तैलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


लोकोक्तियाँ विचारों की अभिव्यक्ति के प्रश्न की हल कर देती हैं। इनके द्वारा गूढ़ातिगूंढ़ विचार ఇ 
किसी प्रयास के बिना व्यक्त किए जाते हैं। ये भाषा शास्त्र के अध्ययन में भी अत्यन्त सहायक सिद्ध होती हें। इस 
संबंध में डा. वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है- भाषा शास्त्र मे रुचि रखनेवाले व्यक्ति के लिए जनपदीय अध्ययन ఇలా 
वक्ष के समान समझना चाहिए । किसान के जीवन की जो विस्तृत शब्दावली है, उसमें वेदिक काल से लेकर अनेक 
शताब्दियों के शब्द संचित हैं” । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोकोक्तियाँ प्राचीन ज्ञान की संरक्षिका एवं 
संवाहिका हैं। अंत में यह कंहना अनुचित न होंगा कि लोकोक्तियों का अध्ययन अनेक दृष्टियों से नेशिचत ही महत्व 
रखता है । ः । ह ह 
१.४५ लोकोक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन का महत्व 

- लोकोक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन के इतिहास और महत्व पर चर्चा करने से पहले तुलनात्मक अध्ययन की 
आवंश्यकंतां पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालना अनुचित न होगा | ॒ 


ह भारत देश में सांस्कृतिक तथा भाषागत विभिन्नता अत्यधिक है।.. एक सामान्य भारतीय तत्व के नर्माण 
के लिए जातीय तत्व घुलमिल गए हैं। आज की सब से बड़ी राष्ट्रीय आवश्यकता है--इन्हीं जातीय तत्वों का सांस्कृतिक 
तथा साहित्यक दृष्टियों से अनुसंधान करना जो समूचे भारत ఇ एकता की भावना स्थापित कर सके । साथ ही देश 
के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की (भौगोलिक भिन्नता के आधार पर) संस्कृति आदि में साम्य और वेषम्य का भी अध्ययन 
करना आवश्यक है । इसी प्रेरणा के आधार पर साहित्य में-कुछ तुलनात्मक अनुसंधान कार्य जारभ हुआ है। आंध्रप्रदेश 
के विभिन्नसाहित्यिक रूपों का तुलनात्मक अध्ययन भी इस दृष्टि से ज़रूरी है। भारतीय संस्कृति के अनेक तत्वों को 
हिन्दी ने भी ग्रहण कर लिया है। इस द्‌ ष्टि से तेलग और हिन्दी साहित्य के विविध रूपों का तुलनात्मक अध्ययन के 
द्वारा अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने की संभावनाएं हूँ । / 


तुलनात्मक साहित्यिक शोघ के क्षेत्र में कार्य उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इस प्रकार 
के-शोधं के संबंध में तेलग और हिंदी के क्षेत्र में शोधंकों की रुचि बढ़ गई है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकंता ने इस 
प्रकार के तुलंनात्मक शोध कार्य को पर्याप्त बल दिया है। हिंदी और तेलुगु के तुलनात्मक अध्ययन के क्षेत्र में कार्य 
तींक्रगति से नहीं हो. पा रहा है | 


.. पहले .पर्याप्त विवेचन के पद्चात्‌ कहा जा चुका है कि लोकोक्तियों के अध्ययन से राजनीति-शास्त्र, 
समांज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, भूगोल, इतिहास, नुशास्त्र आदि का अध्ययन सभव्‌ है। पर किन्‍्हीं दो प्रांतों. की 
लोकोक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से दोनों प्रांतों के भिन्न-भिन्न शास्त्रों, रहन-सहन, आचार-व्यवहार आदि के 
विभिन्न तत्वों का रूप प्रस्तुत किया जा सकता है | 


१६ तेलुगु और हिंदी क्षेत्र में हुए लोकोक्तियों संबंधी कार्य का . सर्वेक्षण 


भारत में लोकोक्ति संबंधी अध्ययन और शोध दो प्रकार से हुआ है। पहला तो लोक-साहित्य के अध्येताओं 
ने लोकोक्तियों का अध्ययन अपने क्षेत्र का एक प्रमुख अंग मान कर संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया: है। “ दूसरा, 
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' कहावतों ' पर पूरे शोघ प्रबंध ही प्रस्तुत किए गए हैं जो एकाध ही हिंदी क्षेत्र में मिलते हैं और तेलुगु के क्षेत्र में जहाँ तक 
लेखक का ज्ञान है, ऐसा कोई परिनिष्ठित कार्य आज तक नहीं हुआ है। जितना गहन और वैज्ञानिक अध्ध्ययन होना 
अपेक्षित था, उतना प्राप्त नहीं होता । वैसे लोक-साहित्य पर भारत में बहुत कम ఖా हुआ है । पर दोनों ही भाषाओं 
में संकलन कार्य अवश्य हुआ है जिसका कोई कम महत्व नहीं है । जहाँ तक शोध का संबंध है, हिन्दी में सर्वप्रथम 
डां. कन्हैयालाल सहल ने “ राजस्थानी कहावतें: एक अध्ययन ' प्रस्तुत कियां है जो इस दिशा में अत्यंत महत्व रखता 
है और इसी ग्रंथ को लोकोक्तियों पर शोध के क्षेत्र मे प्रथम सोपान कहा जा सकता है । इस दिशा में एक दूसरा शोध प्रबंध 
आगरा विश्व-विद्यालय मे प्राप्त है। इसके लेखक डा. शाशिशखर तिवारी ने “भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन 
प्रस्तुत करके इस क्षेत्र में दूसरा कदम उठाया है। इन दोनों के अतिरिक्त दो और ग्रंथ हैं। एक तो सागर विश्वविद्यालय 
में प्राप्त స बेल खंड लोकोक्तियाँ ” जिसके लेखक श्री रामदास प्रधान हैं और दूसरा रांची विश्वविधालय में प्राप्त: 
“भोजपुरी कहावतों का सांस्कृतिक अध्ययन” है । इस अध्ययन के लेखक श्री सत्यदेव ओझा हैं। इन ग्रंथों के अतिरिक्त 
संकलन ग्रंथ प्राप्त हैं जो तेलुगू भाषा में भी उपलब्ध हैं। पर झोध काये भारत के प्रत्येक भाषा की लोकोक्तियों पर 
కళా राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। इतना तो ज़रूर स्वीकार करना होगा कि ऐसा बुृहत कार्य 
किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जैसे “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- के द्वारा अनेक 
'परियोजनाएँ चलाई जाती हैं, इसी प्रकार भारत भर की लोकोक्तियों पर बृहद कार्य के लिए एक परियोजना चलाना 
अत्यंत आवश्यक है। ऐसी परियोजना के द्वारा होने वाले कार्य से निकलने वाले निष्कर्ष निश्चित ही मूल्यवान होंगे | 
साथ ही बे राष्ट्रीय जीवन के संगठन तथा राष्ट्रीय शैली के निर्माण में सहायक हो सकेंगे | 


१.७ लोकोंक्ति के स्रोतों का अध्ययन 

लोकोक्तियों क्रे अनेक स्रोत हो सकते हैं। प्रत्येक देश या प्रांत में लोकोक्तियों के संकलन जरूर्‌ प्राप्त होते 
हैं। इनके अलावा कुछ भाषाओं में ऐसी भी फूटकल संकलन या रचनायें प्राप्त होती हैं जिनमें अन्य भाषाओं की 
लोकोक्तियों को सभ्यता के आधार पर जोड़ दिये गय हों। इनके साथ ही कुछ ऐसी भी पुस्तकें मिलती हैं जिनमें 
लोकोक्तियाँ विषय की दृष्टि से ఇం की गयी हैं। लेकिन इस प्रकार की रचनाएँ बहुत कम मिलती हैं। 


लोक में जनता के वार्तालाप में कुछ कहावतें मिलने की संभावनायें कम नहीं हैं। बहुधा लोकोक्तियाँ तो 
संकलनों से ही प्राप्त होती हैं। लेकिन इनकी अपेक्षा दित-ब-दिन जो नई लोकोक्तियों का सृजन होता है, इनकी ,प्राप्ति 
लोक व्यवहार से ही संभव है। अत: लोकोक्तियों वाले विषय पर अनुसंधान करने वालों के लिये यह अत्यंत आवश्यक 
होगा कि उन-उन प्रांतों का सर्वेक्षण कार्य करें जिनकी लोकोक्तियों का अध्ययन अपेक्षित है। यह तो सर्वविदित तथ्य 
है कि इस प्रकार के सर्वेक्षण के लिये एक प्रश्नावली बनाना बहुत जरूरी है। प्रश्नावली के माध्यम के अलावा यह कार्य 
इस प्रकार भी संपन्न किया जा सकता है कि डाक व्यवहार के द्वारा अनेक व्यक्तियों को प्रइ्नावलियाँ भेज कर उनको भरवा 
लिया जाए जिन में लोकोक्ति का पाठ या प्रचलित रूप, प्रयुक्त प्रसंग की सूचना, प्रयोक्ता का स्थर, धर्म, जाति और क्षेत्र 


आदि की बातें स्पष्ट हो सकें। इन सभी बातों के उपलब्ध हो जाने से लोकोक्तियों का प्रत्यक दृष्टिकोण से अध्ययन 
हो सकता है | 


। किसी भी भाषा के साहित्य से उसमें प्रयुक्त लोकोक्तियाँ ग्रहण की जा सकती हैं। इस वजह से साहित्य का 
गहरा अध्ययन्त आवश्यक हो जाता है। 


१६ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


अध्येता किसी भी स्थान पर रहे, उसको दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं, अन्यों के साथ आचार-विचार, 
वार्तालाप आदि पर ध्यान देते हुये तत्प्रयुक्त लोकोक्तियों को ग्रहण करना चाहिए.। इसके साथ ही अन्य जनों के आपस 
की बातचीत से भी कहावतों को प्राप्त करने की आदत बना लेना अध्ययन-कर्ता के लिए बहुत ही आवश्यक है | 


अब यहाँ प्रस्तुत अध्ययन के लिए उक्त प्रकार के जो स्रोत प्राप्त हुए हैं, उनका संक्षिप्त परिचय देना उचित 
होगा । 


हिंदी छोफोक्यों के स्रोतों का अध्ययन 


१. संकलन 
१, कहावत कोश: यह कोश बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की तरफ से प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक 
डा. भुवनश्वर प्रसाद मिश्र 'माधव ' हैं। उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ हिंदी लोकोक्तियों का बृहद्‌ 
संकलन किया है। इसके साथ लोकोक्तियों का अर्थ समझाकर उनके प्रयोग का परिचय भी दिया 
है। भोजपुरी क्षेत्र की लोकोक्तियों की मात्रा अधिक है। फिर भी यह ग्रंथ पर्याप्त महत्व रखता है | 


२. हिंदी लोकोक्तियाँ और मू्‌ हावरे ల लें. बा. गुलाबराय 

३. हिंदी महावरें और कहावतें . . ले. श्री बालमुकुंद “ఇ! 

४. नवीन लोकोक्तियाँ और मुहावरे « ले. श्री धर्मंचंद मलसियानी * 
५.. हिंदी लोकोक्ति कोश . . श्री विश्वंभरनाथ ఇగ 

६. भोजपुरी लोकोक्तियाँ, म्‌ हावरे तथा पहेलियाँ . .. डा. उदयनारायण तिवारी 

७. मूहाचरें और कहावतें . . श्री राज किशोर पांडे 

5८. हिंदी लोकोक्तियाँ और मुहावरें . . श्री बहदूर चंद्र शास्त्री 

६. हिंदी लोकोक्तियाँ और मू हावरें . - सं. डा. चंद्रभान रावत 


उक्त सभी पुस्तकें, एक तरह से संकलन मात्र हैं। इतना होते हुए भी कुछ पुस्तकों में लोकोक्तियों के अर्थ 
भी दिये गये हैं। यत्र-तत्र प्रयोगात्मक वाक्य भी मिलते हैं। लेकिन इन पुस्तकों के बारे में एक बात कहना आवश्यक 
होगा'कि ये सब लघु ग्रंथ मात्र हैं। अतः इन प्रंथों से प्राप्त लोकोक्तियों की संख्या बहुत कम है | 


२०, डिक्शनरी आफ हिंदी प्रोवेब्स . . श्री फैलेन 
हिन्दी लोकोक्तियों संबंधी पुस्तकों में यह अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ है और हिंदी लोकोक्तियों संबंधी यह ग्रंथ सर्व 
प्रथम है तथा इसका महत्व भी अधिक है क्योंकि लोकोक्ति के साथ ही उसका अर्थ भी प्राप्त हो जाता है | 


९. सर्वेक्षण, प्रश्नावली आदि 


लेखक को हिंदी प्रांत में अधिक सर्वेक्षण कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका । थोड़ा बहुत तो किया 
जा चुका है जिससे बनारस, इलाहाबाद, जयपुर, मथ्‌ रा, आगरा, दिल्‍ली आदि प्रांतों में प्रचलित कुछ लोकोक्तियाँ प्राप्त 
की गई है। साथ ही प्रइनावली के आधार पर कुछ व्यक्तियों से भी कहावतें मिली हैं। 
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३. हिंदी सहित्य के अध्ययन से प्राप्त लोकोक्तियाँ 


हिंदी साहित्य के कुछ ग्रंथों के अध्ययन से भी बहुत कुछ लोकोक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। कविता, उपन्यास, नाटक 
कहानी आदि संबंधी कतिपय पुस्तकों के अध्ययन से भी कुछ कहावतें ली गयी हैं | साथ ही कुछ नवीन उपन्यासकारों जैसे 
गुलशन ఇళ आदि की रचनाओं से कुछ नवीन लोकोक्तियाँ मिली हैं। 


४. दैनिक जीवनानुभव से ఇగ छोकोरक्तियाँ 


लेखक के दैनिक जीवन में घटनेवाली घटनाओं, वार्तालाप और साथियों के व्यवहार से भी कुछ लोकोक्तियाँ 
प्राप्त हुई हैं । यद्यप लोको क्तियाँ अधिकतर वही है जो अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई हैं, पर कहीं-कहीं उनके रूप में परिवत॑न 
दिखायी पड़ता है कुछ अन्य लोकोक्तियाँ कम मात्रा में ही सही मूल रूप में मिल गयी है | 


५. अन्य ఇగ 


अन्य स्रोतों के अंतर्गत शोध-कार्य घाध और भड्डरी की रचनाएँ, पं. रामनरेशत्रिंपाठी की प्रसिद्ध कतियाँ 
कविता-कौमु दी, ग्राम-साहित्य आदि मुख्य हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। इनके अतिरिक्त हिंदी 
की अनेक पत्र-पत्रिकाओं से लोकोक्तियों संबंधी लेख, और कुछ लोकोक्तियाँ भी मिली हैं। इन पत्र-पत्रिकाओं का विवरण 
परिशिष्ट में जोड़ा गया है | 


तेलुगु लोकोक्तियों के स्रोतों का अध्ययन 


స్యా की लोकोक्तियों के १०-१२ संकलन ग्रंथ मिलते हैं, इनमें कुछ बड़े हैं और बाकी छोटे । “इन ग्रंथों 
में संकलन के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होता । जिस प्रकार हिंदी में लोकोक्तियों के प्रयोग और अथी के संबंध 
में पर्याप्त सामग्री मिलती है, उस प्रकार तेलुगु में नहीं । इनमें दो ग्रंथ बहुत महत्व रखते हैं जिनका उल्लेख निम्न सूची 
में किया गया है। , 


१. तेलुग्‌ सामेतल . .. विश्वनाथ सत्यनारायण 

२. पसिडि కాళ్లూ » - नेदुनूरि गंगाधरम 

३. तेलुगु सामेतल्‌ . - साहित्य भूषण नंदिराजु चलपति राव 

४. लोकोक्ति मुक्तावलि . -  दक्षिणामूर्ति 

५. लौकिक न्यायांजलि . . कनेल जि. रा. जाकोब 

६. तेलुग्‌ सामेतल्‌ (अंग्रेजी अनुवाद साहित) . «  वाविल्ल पब्लकेषन्स 

७. आंध्र लोकोक्ति चंद्रिका ,. . सी. एल. रास 

5. तैेलुग प्रोवेव्स (हैदराबाद) . . सी. एल. रास 

९. तेलुगु सामेतलु . . . रामुलु सीरीस 

१०. सुभाषित रत्नाकरम्‌ . - मुसुनूरि वेंकट शास्त्री 
११. न्याय म्‌ क्‍्तावलि और जातीय मंजरि - « मुसुनूरि वेंकट शास्त्रि 

१२. लोकोक्ति मुक्तावलि « - विद्वान पी. कृष्णमूति 

१३. व्यवसाय सामेतल्‌ . « नेदुनूरि गंगाधरम 


వ] 


श्द तेलुगु और हिंदी लोकोक्ति 


प्रथम दो पुस्तकें अधिक महत्व रखती हैं क्योंकि इनमें तेलुगु लोकोक्तियों का बृहत संकलन किया गया है। 
तलुगु सामेतल्‌ में विश्वनाथ सत्यनारायण जी ने लोकोक्तियों की परिभाषा, जन्म आदि के बारे में एक गवेषणात्मक लेख 
भी लिखा है। 


२. सर्वेक्षण, ग्रइ्नावली आदि 


तेलुग्‌ क्षेत्र में संकलनों में संगृहीत लोकोक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण थे द्वारा भी उन प्रान्तों 
में प्रचलित बहुत कुछ लोकोक्तियाँ प्राप्त की गयी हैं जो प्रश्नावली हिंदी क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए अपनायी गयी है, तेलुग 
क्षेत्र में भी उसी को आधार बनाया गया है | ह 


३. तेलुगु साहित्य के अध्ययन से प्राप्त लोकेक्तियाँ 


हिंदी की तरह तेल्‌ग्‌ में भी साहित्यिक ग्रंथों के से भी कहावतें पर्याप्त संख्या में ली गई జ్ర, इसके अंतर्गत काव्य, 
शतक-साहित्य, उपन्यास, नाटक, कहानी आदि आ जाते हैं। इनके अलावा आधुनिक साहित्य, उपन्यास आदि से भी 
काफी सहायता प्राप्त हुई है। जिन ग्रंथों का अध्ययन किया गया है, उन सब की विस्तृत सूची यहाँ देना अनावश्यक 
होगा । వ 


४. दैनिक जीवनाजुभव से प्राप्त लोकोक्तियाँ 


प्रबंध लेखक शोध कार्य की अवधि में अधिक समय हिंदी प्रांत (आगरे) में ही रहा है परन्तु जब कभी आन्ध्र 
प्रांत में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, अन्यों के साथ व्यवहार, वार्तालाप आदि से भी कुछ कहावतें प्राप्त्‌ की गयी हैं | 
इनमें कुछ ऐसी लीकोक्तियाँ भी है जो संकलनों या अन्य खरोतों में अग्राप्त हैं। अतः इस प्रकार की लाकोक्तियों का 
अधिक महत्व है | 


हिंदी लोकोक्तियों संबंधी जो भी शोध-प्रबंध श्राप्त होते हैं, उनसे प्रस्तुत अध्ययन के लिए अत्यत सहायता मिली 
है। ऐसे शोध प्रबंधों में दो मुख्य हैं। 


१, राजस्थानी कहावतें: एक अध्ययन 
२. भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन 


१, राजस्थानी कहावतें: एक अध्ययन 


डा. कन्हैयालाल सहल ने “ राजस्थानी लोकोक्तियों 2 पर एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है | लोकोक्तियों 
विषयक शोध के क्षेत्र में यह ग्रंथ जैसे प्रथम सोपान रही है । इस ग्रंथ का बड़ा महत्व इसलिए है कि इसमें बड़े ही विस्तार 
के साथ कतिपय दृष्टिकोणों से अध्ययन प्रस्तुत किया है। विषय वस्तु परक वर्गीकरण, शैलीगत वर्गीकरण यों 
रूपात्मक तथा विषयानुसार लोकोक्तियों का वर्गकिरण करके इस शोध प्रबंध को पूर्णता प्रदान की गयी है। साथ ही 
आरंभ के “ कहावत का उद्भव और विकास ” शीषंक दो अध्यययों में उसकी परिभाषा महत्व, उद्भव तथा विकास 
वाले विषयों का बड़ा ही स्पष्ट चित्र अंकित किया गया है। इस प्रबंध ने ही लोकोक्तियों के शोधा में एक ज्योति 
जलाकर रास्त॑ को देदीप्यमात किया है। इससे अनेकों व्यक्तियों को प्रेरणा भी मिलती है कि इस क्षेत्र में अधिक 
कार्य करें | 


लोकोक्तियों का महत्व, परंपरा एवं स्वरूप శిరి 
२. भोजपूरी लाकॉकितयों का अध्ययन 


डा. शशिशेखर तिवारी ने आगरा विश्वविद्यालय की पी.एच.डी. की उपाधि केलिए इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया 
है। लोकोक्तियों संबंधी खोज के क्षेत्र में यह दूसरा सोपान है । इसमें लेखक ने अपने क्षेत्र को भोजपुरी तक ही सीमित 
रखकर अध्ययन को गहन बनाने का भरसक प्रयत्न किया है जिसमें लेखक को बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त हुई है | 
: इस ग्रंथ में लेखक ने अनेक भोजपुरी लोकोक्तियों को लेकर विस्तार के साथ विचार विश्लेषण किया है, यह भी लोकोक्ति 
क्षेत्र के शोधकों की रुचि बढ़ाकर कार्यान्वित करने में काफी मदद देती है । 


इन दोनों शोधे प्रबंधों के अतिरिक्त बघेल खंड की लोकोक्तियों पर सागर विश्वविद्यालय में कार्य हुआ है। 
लेकिन इस प्रबंध को देखने का सौभाग्य लेखक को नहीं मिला । 


घाघ और भडडरी की रचनाएँ: 


इन दोनों कवियों की रचनायें अनेक प्रकार की लोकोक्तियों से ओत प्रोत हैं। अधिकांश लोकोक्तियाँ तो 
क्रृषि संबंधी हैं। इस विषय की जितनी लोकोक्तियाँ इन ग्रंथों से प्राप्त हैं, उतनी अन्यत्र नहीं मिलती । इन ग्रंथों 
से कृषि संबंधी लोकोक्तियों के अध्ययन वाले अध्याय को संपन्न करने में काफी सहायता ली गयी है। इन ग्रंथों का 
निश्चित ही अधिक महत्व है | 


कविता कौमुदी और त्राम साहित्य 


पंडित राम नरेश त्रिपाठी का हिन्दी क्षेत्र में बहुत महत्व है । “कविता कौमुदी ” के पाँचवे भाग में और “ ग्राम 
साहित्य “में पंडित जी ने लोक-जीवन को ध्यान में रखकर हिन्दी प्रदेश की जनता के आचार-विचार, रहन-सहन, रीति- 
रिवाज, धार्मिक विश्वास आदि सभी विषयों पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत 
प्रबंध को लिखने में ये दोनों ग्रंथ अधिक सहायक हो सके । लोक साहित्य के क्षेत्र में पंडित जी की रचनाओं का बड़ा 
महत्व है | 6 


५. अन्य ख्रोत:-अन्य स्रोतों के अंतर्गत पत्र-पत्रिकाएँ तो हैं ही, मगर हिंदी की तरह तेलुगु में कोई शोध 
प्रबंध आदि नहीं मिलते हैं। पत्र-पत्रिकाओं में आंध्र प्रभा, अंध्र पत्रिका, भारती म्‌ख्य हैं | 


१.८ विषय का वैशिष्ट्य एवं शोध पद्धति का स्पष्टीकरण 


प्रस्तुत शोध प्रबंध में तेलुगु तथा हिंदी की लोकोक्तियों का तु लनात्पक तथा भाषावैज्ञानिक अध्ययन करने 
का उचित प्रयास किया गया है । अध्ययन विषय के क्षेत्र की विशालता के होने पर भी इसको पूर्ण बनाने का यत्किंचित्‌ 
प्रयत्न किया गया है। पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि प्रस्तुत प्रबंध में तृटियाँ नहीं है । यत्र-तत्र तृटियों के 
होने पर भी लेखक क्षम्य इसलिए है कि अहिन्दी प्रांत के होने पर भी थैय के साथ इस प्रकार का अध्ययन संपन्न करने 
का भार उठाया है। 


तेलुगु और हिंदी की कुछ साहित्यिक विधाओं पर झोध कार्य अवश्य हुआ है पर लोकोक्तियों पर शोध के स्तर 
पर कोई काम नहीं हुआ है। క్యా की लोकोक्तियों पर तो शोध कार्य जैसे आरंभ ही नहीं हुआ। जो भी तेलुग 
लोकोक्तियों संबंधी पुस्तके उपलबूध हैं, वे प्रायः संकलन मात्र हैं। हिन्दी में भी संकलन कार्य तो पर्याप्त हुआ है पर 


२० ह तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


लोकोक्ति साहित्य पर शोध उतना नहीं हुआ जितना अपेक्षित था। प्रस्तुत अध्ययन से इस क्षेत्र की दिशा को प्रकाश 
मिलता है, अतः इसका अपना महत्व है। इस प्रबंध की प्रेरणा हिन्दी साहित्य के अध्ययन में सिलनेवाली- लोकोक्तियों 
से मिली है जिनका साम्य तेलुगु क्षेत्र की लोकोक्तियों से मिलने लगा है । प्रबंध की मूल प्रेरणा यही ह | 


इस प्रबंध को पूर्ण तथा अध्ययन को गहन बनाने के लिए लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
है । लोकोक्तियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण सर्वेक्षण कार्य भी करना पड़ा । सर्वेक्षण कार्ये का अधिक 
अंश तेल्‌गु प्रांत में इसलिए किया गया है कि वहाँ प्राप्त लोकोक्तियों की संख्था हिन्दी की लोकोक्तियों की तुलना में 
कम हैं। सर्वेक्षण के लिए जो प्रणाली अपनायी गयी है वह अंत के परिशिष्ट में दिए हुए नमूने से स्पष्ट हैं | 


जहाँ तक लेखक का ध्यान है, लोकोक्तियों पर इस श्रकार का अध्ययन अब तक नहीं हुआ है। साहित्यिक मूल्य 
के अतिरिक्त तेलुगु और हिंदी क्षेत्र की जनंता के रहनसहन और संस्कृति के अध्ययन की आधार शिला के रूप ఇ भी इस 
ग्रंथ का मूल्य कम नहीं है । इस अध्ययन के निष्कणों के आधार पर दोनों प्रदेशों के जीवन के विभिन्न तत्वों का रूप 
प्रस्तुत किया जा सका కే. 


२. लोकोक्तियों का वर्गीकरण तथा विवेचन 


१. लोकोक्तियों का वर्गीकरण 


अध्ययत्त और विवरण की सुविधा के लिए लोकोक्तियों का वर्गीकरण आवश्यक है। वर्गीकरण करते समय 
कभी उसकी आत्मस्थानीय विषय वस्तु सामने आती है तो कभी उसकी रूप संरचना | अर्थात्‌ लोकोक्तियों का दो 
प्रकार से वर्गीकरण संभव है-- १. विषय की दृष्टि से और, २. शैली की दृष्टि से । उक्त दोनों ही दृष्टियों से अनेक 


विद्वानों ने अपने भिन्न भिन्न वर्गीकरण प्रस्तुत किए है। यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों के वर्गीकरणों को देख लेना समीचीन 
होगा । 


_मेरिया लीच ' द्वारा संपादित “स्टैन्डड डिक्शनरी आफ फोकलोर, माइथोलोजी एण्ड लीजेड : में 
लोकोक्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया. गया हैं-- 


) स्वास्थ्य संबंधी 

) अर्थ संबंधी 

) विधिनियम संबंधीध 
) रंग को उपमान के रूप में ग्रहण करने वाली 
) संवादात्मक 


उक्त वर्गकिरण में विषय और शैलीगत वर्ग दोनों ही सम्मिलित हैं। प्रथम तीन वर्ग विषय के अनुसार है 
तथा अंत के दो वर्ग शैली के अनुसार। तृतीय वर्ग इनमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः: विधि या कानून के 
समान ही लोकोक्तियाँ सामान्य जीवन में प्रयुक्त होती हं। स्वास्थ्य और अर्थ के संबंध में भी इस ग्रंथ में विधियों पर 
ही बल दिया गया है। इस प्रकार सभी प्रकार के विधि तथा नियम लोकोक्तियों में सुरक्षित रहते हैं। यही इस 
वर्गीकरण की पृष्ठभूमि है। " 


महापंडित राहुल सांक्वत्यायन तथा डा. क्ृष्णदेव उपाध्याय द्वारा संपादित “ हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
के १६दें भाग “ हिंदी का लोक साहित्य ” में लोकोक्तियों का वर्गीकरण निम्न रूप से किया गया है *-- 


(१) स्थान संबंधी 

(२) जाति संबंधी 

(३) प्रकृति तथा అగా संबंधी 

(४) पशुपिक्षी संबंधी 

(५) प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ-नीति के बचन 


!,. शक्रार्क्षत 0060080 ता 506076, వశగటిం!09 206 08006. 2౬ वा, 5. 902, 
2. हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, १६वाँ भाग, पृ. १३६ । 


ఆలే 
ఆ 


तेलुगु और हिंदी భా 


इस वर्गीकरण में केवल विषय-वस्तु को ही ध्यान में रखा गया है पर शैलीगत वर्गीकरण की उपेक्षा की गई 
है। शैली को दृष्टि में रखकर यदि वर्गीकरण न किया जाए तो वह वर्गीकरण अपूर्ण ही माना जाता है। अतः यह 
वर्गीकरण अनैज्ञानिक है। 


८ मराठी प्रोवर्ब्स ” के संपादक श्री मनवारिग * ने लोकोकितियों के १४ प्रकार माने हैं, जो इस प्रकार हैं:-- 


) कृषि 

) जीव-जंतु 

) अंग और प्रत्येग 
) भोजन 


( 
(२ 
(३ 
(४ 
) धर्म 

) नीतियज्ञ 
) स्वास्थय और रुग्णता 
गृह 

धन 

नाम 


(५ 
(६ 
(3 
(౯) 

(౬) 

) 

) प्रकृति 
ల 

) 

. 
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सबध 


व्यापार और व्यवसाय 
प्रकीर्ण 


१ 
१ 
१ 
१ 


नए. ౦. 


( 
( 
( 
( 
( 


तथा (१४ 


शक 
वैसे इस लंबी सूची को लघु करना भी संभव है। जैसे मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियों के अंतर्गत मोजन, धर्म, स्वास्यय 
गृह, धन, नाम अदि आ सकते हैं | लेकिन इस वर्गीकरण में शैलीगत वर्गीकरण का पूर्ण अभाव है | 


डा. त्रिलोचन पाण्डेय * विषयानुसार लोकोक्तियों के ८ वर्ग मानते है : 


) सामाजिक कहावतें 
) जीवनदर्शन संबंधी कहावतें 
) ऐतिहासिक कहावतें 

) स्थान-विशेष संबंधी कहावतें 
) नीतिउपदेश संबेधी कहावतें 
) हास्यव्यंग्य प्रधान कहावतें 
) ఉనా वर्षा संबंधी कहावतें 
) కళ. 


వ బబ బు న ని 


3. शाप्रणबापाीए ; వటు2 టు! 0007600. 
4. తానా का लोक साहित्य, కా १११ 
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अगे उन्होनें सामाजिक कहावतों का उप-वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 


सामाजिक : 


(१) जातीय, (२) नारी संबंधी, (३) धर्मनीति संबंधी, (४) अचार, रीति, प्रथा संबंधी, (५) व्यक्ति 
प्रधान, (६) भोज पदार्थ संबंधी, (७) अर्थ राजनीति संबंधी, (८) अन्य | 


इस वर्गीकरण में भी शैलीगत वर्गीकरण का अभाव है। किन्तु विषय की दृष्टि से उक्त वर्गीकरण को पूर्ण 
कहा जा सकता है | ह 


' भेवाड़ की कहावतें / के लेखक श्री लक्ष्मीलाल जोशी के अनुसार लोकोक्तियाँ ७ प्रकार की हो सकती है। 
) नीति परक.. 
) मानव प्रक्ृति संबंधी 
) अन्योक्तियाँ 

) जाती संबंधी 

) इतिहास संबंधी 

) पशु संबंधी 

(७) विविध | 


श्री जोशी के उक्त वर्गीकरण में यद्यपि विषयगत तथा शैलीगत वर्गीकरण सम्मिलित हैं, फिर भी विशेष रूप 
से शैली की दृष्टि से वर्गीकरण अपूर्व है। इस वर्गीकरण में तीसरे प्रकार को छोड़कर बाकी सब विषथगत वर्गीकरण 
के अंतर्गत आते हैं। ష్‌ 


डा. सत्येन्द्र ने लोक साहित्य विज्ञान “९ में लोकोक्तियों के तीन भेद माने हैं----- 
(१) गंभीर कथा से संबंध रखने वाली सामान्य कहावतें 
(२) गंभीर कथन विषयक स्थान अथवा लोक विशिष्ट कहावतें और 
(३) शैली జ్యా लोकीक्तियाँ या वकक्ति गर्भित लोकोक्तियाँ | 


इस वर्गीकरण का आधार स्पष्ट नहीं दीखता । इस वर्गीकरण के प्रथम दो वर्ग विषयगत लोकोक्तियों के 
अंतर्गत आते हैं। शैलीगत वर्ग के अंतर्गत केवल वक्‌क्ति-गर्भित, लोकोक्तियों को रखा गया है। अतः उस 
वर्गीकरण को भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता है | 


లే 


“ राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन “ ” में डा. कन्हैयालाल सहल ने लोकोक्तियों के दो प्रकार के 
वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं ।-- 
(१) विषयगत, और 
(२) शैलीगत 


5. मेवाड की कहावतें, पृ. ११५ 
6. लोक साहित्य विज्ञान, पृ. ४५७-४४८ 
7. राजस्थानी कहावतें : एक अध्ध्ययन, पृ. ५८-५६ 


షక గబా और हिंदी लोकोक्तियाँ 


यह डा. सहल की सबसे बड़ी विशेषता है। उनके अनुसार विषयगत वर्गीकरण इस प्रकार है-- 


(१) ऐतिहासिक कहावतें 
) स्थान संबंधी कहावतें 
) कहावतों में सामाजिक चित्र--(अ) जाति संबंधी, (आ) नारी संबंधी : 
) शिक्षा, ज्ञान और साहित्य-- 
(अ) शिक्षा संबंधी 
(आ) मनोवेज्ञानिक 
(इ) साहित्यिक 
(५) धर्म और जीवन दर्शन-- 
(अ) धर्म और ईश्वर विषयक कहावतें 
(आ) शकुन संबंधी कहावतें 


(इ) लोक विश्वास संबंधी कहावतें 
(ई) जीवन दशन संबंधी कहावतें 


(६) कृणि संबंधी कहावतें 
(७) वर्षा संबंधी कहावतें 
(८) प्रकीर्ण कहावतें | 


डा. सहल का शैलीगत वर्गीकरण ६ प्रकार का है-- 
(१) तुकांत कहावतें 
(२) आलंकारिक कहावतें | జ 
(३) कथात्मक कहावतें । ह ४ 
(४) संवादात्मक कहावतें। 
(५) छंंदोबद्ध कहावतें। 
(६) संख्यात्मक कहावतें। 


अब तक जितने विद्वानों ने लोकोक्तियों के वर्गीकरण अपनी-अपनी दृष्टियों से भिन्न-भिन्न वर्गीकरण प्रस्तुत 
किए हैं ; उनमें से डा. सहल का वर्गीकरण अधिक वैज्ञानिक और तक संगत प्रतीत होता है | 


डा. शशिशेखर तिवारी ने अपने शोधप्रबंध में लोकोक्तियों के ८ वर्ग माने है-- 


(१) इतिहास संबंधी 

) प्राकृतिक-भूगोल संबंधी 
सामाजिक जीवन संबंधी 
जातिपांत संबंधी 


३) 
) 
) नीति और लोक व्यवहार संबंधी 
) 
) 
) 


క 


धर्म और दर्शन संबंधी 
लोक विश्वास संबंधी 
स्वास्थ्य संबंधी 
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డె 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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डा. तिवारी का यह वर्गोकरण विषय-वस्तु के आधार पर है। उनका प्रकरण के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है-- 
(१) वाच्यार्थ के प्रकरण, और 
(२) व्यंग्यार्थ प्रकरण 


लोकोक्तियों के वर्गीकरण की पूर्णता और वैज्ञानिकता के साथ ही सभी प्रमुख विद्वानों के वर्गीकरणों को ध्यान 
में रखते हुए निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है: 





























लोकोक्तियाँ 
| | 
विषय की दृष्टि से शैली की दृष्टि से 
| ] | 
मानव जीवन संबंधी मानवेतर पद्मात्मक * ग्रद्यात्मक 
| न | | 
లు. న 
| తాల్‌! अन्य | सामान्य सूत्रात्मक - युगात्मक ష్‌ 
व्यक्तिगत सामूहिक |. | 
। నం రూ ४ | निष्कर्णवाक्य संक्षिप्त कथारूप 
गा త | స్‌ | 
। नीति संबंधी ते संबंधी सेंडित पध पूर्ण पद कथाद्मुक 
| हि 
जाति की उत्पति मनोवृत्ति व्यवसाय 
५ (धोबी, नाई, चमार 
कुम्हार आदि) 
| | 
व्यवसय | ज्ञान 
| 
| । | 
आत्म वस्त्‌ अनुभव 
| निरीक्षण. निरीक्षण जन्य 
| जन्य जन्य 
తంట మె 
| | 
कृषि अन्य 


| ४ 
గారా 
कृषक जीवन कृषि वस्तू कृषक के गुण... खेती संबंधित खेती संबंधित कृषि कार्य संबंधी अनाज आदि के 
संबंधी संबंधी अवगुण संबंधी. पशु-पक्षी विश्वास (बुवाई, जुताई, किस्म संबंधी 
(वर्षा, हवा, (भोजन, वस्त्र, । निराई आदि 
घरती आदि) घर, आदि) 
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२६ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
१. लछोकोक्तियाँ के प्रकार 


लोक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा किये गये लोकोक्तियों के वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए और 
वर्गीकरण की पूर्णता तथा वैज्ञानिकता को प्रधानता देते हुए ऊपर जो तालिका प्रस्तुत की है, उसके अनुसार लोकोक्तिः 
साहित्य को प्रधानतः दो दृष्टियों से अध्ययन्त किया जा सकता है-- 
(१) विषय की दृष्टि से 
(२) शैली की दृष्टि से। 


२.१.१. विषय की दुष्टि से 


विषय की दृष्टि से जो अध्ययन सम्भव है, उसके अंतर्गत निम्न प्रकार की लोकोक्तियाँ आ जाती हैं--- 
(१) कृषि संबंधी लोकोक्तियाँ 
२) अन्य प्रमुख व्यवसाय संबंधी लोकोक्तियाँ 
) जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 
) सामान्य जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ 
५) पशु-पक्षियों संबंधी लोकोक्तियाँ 
) अन्य प्रकार की लोकोक्तियाँ | 


अन्य प्रकारं की लोकोक्तियों के अंतर्गत कथात्मक लोकोक्तियाँ, स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ आदि रखी जा अकती 


हैं। प्रस्तुत अध्याय में उपर्युक्त सभी तरह की लोकोक्तियों का संक्षिय्त विवरण देना पर्याप्त होगा क्योंकि आगे प्रत्येक 
विषय की लोकोक्तियों का विस्तारपुर्वंक पृथक-पृथक अध्यायों में अध्ययन तथा विवेचन किया गया है ( 


२.११.१. कृषि संबंधी लोकौक्तियाँ :-- 


इस शीर्षक के अंतर्गत कृषि संबंधी अनेक पक्षों से संबंधित लोकोक्तियाँ आती हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार 
संभव స్టా | 


कृषि संबंधी महत्वपूर्ण वस्तुएँ-इसमें हवा, वर्षा, भूमि आदि से संबंधित लोकोक्तियों का अध्ययन होगा | 
तेलुगु क्षेत्र में हस्त और चित्त कार्तियों में वर्षा नहीं हो तो खेती के नष्ट होने की बात कही गयी है--- 
“ हस्त चित्तलु वरुपैते अंदरि ఇల ओकटे ” ह 
इसी प्रकार हिंदी क्षेत्र में प्रचलित कहावत के अनुसार यदि हस्त नक्षत्रमें वर्षा हो और चित्र में वर्षा होने की संभाव- 


చా మ్‌ 


नायें हों, तो किसान बड़े आनन्द के साथ घर बैठे-बैठे आराम कर सकता है-- 
“ हथिया बरसे चित्रा मंडराय। घर बैठे किसान रिरियाय | ” 
तेलुगु और हिंदी क्षेत्रों में खेती के लिए काली मिट्टी वाली जमीन श्रेष्ठ मानी गयी है। तेलुगु में तत्संबंधी 
लोकोक्ति इस प्रकार है-- 
४ रेगडि भूमिनि, राजुनू ఇ विडुवकु 7 
अर्थात्‌ काली मिट्टी वाली जमीन को और राजा को कभी मत छोड़ो | 
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दोनों क्षेत्रों में करषि कार्य के लिए पानी के अत्यंत आवश्यक होने की बात कही गयी है। हिंदी में लोकोक्ति 
इस प्रकार है-- 


“ धान पान ऊखेरा, तीनों पानी के चेरा ” 


इससे तुलनीय तेलुगु की कहावत में कहा गया है कि पानी के अमाव में खेत उसी बाल के समान है जिसमें कभी तेल नहीं 
लगाया जाता हो-- 


సగ लेनि पैरू, नूने लैनि जु లల్లో 


इस प्रकार क्रषि के लिए वर्षा संबंधी शकुनों, खाद, कृषि कार्य से संबंधित पशु-पक्षी, क्रषि यंत्र, बुवाई, 
గార सिचाई आदि के संबंध में उपलब्ध लोकोक्तियों के साथ क्रषि प्रशंसात्मक लोकोक्तियों का भी अध्ययन సాగా 
हि हु లీ 

अध्यय में सम्पन्न किया गया है। 


२.११.२. जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 


तृतीय अध्ययन में तेलुगु और हिंदी क्षेत्रों की जाति व्यवस्था और उसके वर्गीकरण के बारे में पर्याव्त प्रकाश 
डाला गया है। उन क्षेत्रों में मुख्य जातियाँ हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्रों की। इनके आचार-विचार 
लेन-देन, मान-मर्यादा आदि से संबंधित लोकोक्तियों के आधार पर दोनों क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले साम्य तथा वैषम्यों 
को सकारण समझाया गया है। शूद्र जाति की उप-जातियाँ दोनों क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं। लेकिन जो भी तुलनीय 
या समान उप जातियाँ-जैसे चमार, कायस्थ, कापु--मिलती हैँ, उनका भी विचार किया गया है। जहाँ कहीं तुलना 
सम्भव न हो सकी है, वहाँ जातियों के पृथक अध्ययन के द्वारा बात स्पष्ट की गयी है | (= 


इसके पद्चात्‌ कुछ पेशेवार जाति संबंधी लोकोक्तियों पर विचार किया गया है। प्रत्येक वृत्ति तथा उन वृत्तियों 
के कर्ताओं की प्रकृति-प्रवृत्ति आदि के सम्बन्ध में प्राप्त लोकोक्तियों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन सविस्तार तृतीय 
अध्याय में किया गया है। उदाहरण के लिए नाई के संबंध में जो विश्वास और लोकोक्तियाँ तेलुगु और हिदी प्रान्तों 
में प्रचलित हैं, उनमें साम्य है। दोनों प्रदेशों में नाई को धूर्त कहा गया है। इस संबंध में हिंदी और तेलुगु की तुलनीय 
लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 


“ मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कौआ గంగ मानवुललो मंगलि, पक्षुललो काकि ” 
साम्यता के साथ ही जो भी షా दोनों प्रकार की लोकोक्तियों में मिलता है, उसको भी स्पष्ट किया गया है। 
नाई के अतिरिक्त धोबी, सुनार, लुहार, ग्वाला आदि कतिपय व्यवसाय वाली जातियों के संबंध में प्राप्त होने वाली 
कहावतों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए साम्य और वैषम्य को चित्रवत स्पष्ट करने की चेष्टा की गयी है। 


२.११.३. मानव जीवन मंबंधी लीकाकितयाँ: 


इस अध्याय में नीति-उपदेश संबंधी, मानवीय विश्वासों संबंधी, और गाहंस्थ्य जीवन संबंधी लोकोक्तियों 
का पूर्ण साम्य शुद्ध कथनात्मक, अन्योक्तिवत्‌ प्रयुक्त अलंकृत शैली आदि की कोटियों में विभक्‍त करके सुचारु ढंग से 
अध्ययन किया गया है। यहाँ पर इन लोकोक्तियों का अध्ययन करना अवांछित है क्योंकि पाँचवें अध्याय में विस्तार 
के साथ विचार विश्लेषण किया गया है। 


रद तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


శ్‌ ఆ 


२.११.७. पशु-पक्षियों संबंधी लोकोक्तियाँ ; 


इस प्रकार की लोकोक्तियाँ दोनों क्षेत्रों में काफी मात्रा में प्राप्त होती ही हैं। लेकिन इस कोटिकी 
लोकोक्तियों के लिए पृथक अध्याय इसलिए नहीं रखा गया है क्‍यों कि द्वितीय और पंचम अध्यायों में यथास्थान 
आवश्यक विवेचन कर दिया गया है। 


२.११.४५. अन्य प्रकार की लेकोकितयोँ : 


पाँचवें अध्याय में कथात्मक लोकोक्तियों का वर्गीकरण करके हिंदी और तेलुगु क्षेत्रों में प्राप्त लोकोक्ति 
कथाओं की तुलना करते हुए साम्य और కేలా को दिखाया गया है। अतः यहाँ तत्सम्बन्धी लोकोक्तियों का विवेचन 
आनावश्यक है | 


वर्गीकरण की तालिका के अधार पर लोकोक्तियों का एक अन्य दृष्टि से भी अध्ययन सम्भव है और वह है 
शैलीगत अध्ययन । इसके अंतर्भत लोकोक्तियों का गद्यात्मक, पद्मात्मक, युग्मात्मक आदि दृष्टियों से अध्ययन संभव 
है। इन शीर्षकों को उपविभाजन करके प्रत्येक दृष्टि से आगे अध्ययन किया गया క్షే | 


२.११. लोकाक्तियां का रैलीगत अध्ययन ; 


जिस प्रकार रसहीन काव्य का महत्व ల్లా है उसी प्रकार कलात्मक अभिव्यक्ति के अभाव में लोकोक्ति का भी महत्व 
घट जाता है। कहने का तात्पय यह है कि जब तक लोकोक्ति के कथन में एक प्रभावोत्पादक विशिष्ट “शैली अपनाई 
नहीं जाती, तबतक उसकी सार्थकता में पूर्णता नहीं आती । यह तो स्वमान्य तथ्य है कि लोकोंक्तियों के इतन 
लोकप्रिय ग्रामीण जनता या लोकमानस के गलें के हार बन गयी है। लोकोक्तियों के इतने लोकप्रिय होने का 
कारण यह है कि या तो वे जन सामान्य के जीवनगत वों अनुभवों से उद्भूत तथ्य कथन हैं या किसी विशेष महापुरुष 
या ज्ञानी के द्वारा लोक के सम्बन्ध में अनोखे ढंग से व्यक्त की गयी उक्तियाँ हैं। यह जन साधारण के लिए असंभव है 
कि प्रत्येक मामूली बात को हमेशा के लिए याद रखे। यह किया तभी संपन्‍्न्न या संभव हो सकती है जब कि 
ऐसे कथनों को याद करने में सुविधा हो । यह दुविधा आम जनता केलिए तभी प्राप्त हो सकती है जब कोई भी बात 
पद्मात्मक हो या गद्यात्मक होते हुए उनमें तुक मिलती हो, उससे किसी सूत्र की अभिव्यक्ति हो, या शैली तुलनात्मक हो 
या अलंकृत हो। यदि अभिव्यक्ति पद्मात्मक हो तो उसमें छंद, लय, రృ? आदि का भी समावेस 
होना कोई अतिशय की बात नहीं है। कुछ लोकोक्तियाँ खंडित पद्म और कुछ पूर्ण यद्यों के 
रुप में भी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ लोकोक्तियों की पृष्ठभूमि में प्रसिद्ध लोक-कथाएँ 
या अन्य कथाएँ हो सकती हैं। इस प्रकार यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोकोक्तियाँ तभी लोकप्रिय या 
लोक प्र.सद्ध हो सकती है जब उनके कहने का ढ़ंग अनोखा हो या उनकी अभिव्यक्ति की शैलों विशिष्ट और प्रभावोत्पादक 
हो। लोकोक्ति अपनी अर्थवत्ता के कारण अपना क्षेत्र व्यापक से व्यापकतर तथा व्यापकतर से व्यापकतम बनाती 
जाती हैं। इनके माध्यम से लक्षित होने वाला अर्य उक्तिबद्ध होकर प्रभावोत्पादक होती है। इनमें प्रभावोत्पादकता 
लाने के लिए अनेक अप्रस्तुत विधानों का संयोग होना अत्यावश्यक है । यह लय, तुक, छंढकुम, अलंकार, तुलना, संवाद 
आदि के द्वारा ही संभव है। 








लोकोक्तियों का वर्गीकरण तथा विवेचन २६ 


इस अध्याय का मूल उद्देश्य यह है कि हिंदी और तेलुग्‌ क्षेत्रों में उपलब्ध लोकोक्तियों का शैलीगत अध्ययन 
तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किय्रा जाय । इसके अंतर्गत लय, छंद तुक, संवाद आदि की विवेचना तुलनात्मक ढंग से 
नीचे प्रस्तुत किया गया है। 


२.१२.१. पूण छेदवाली लोकोकितयों :-- 


तेलुगु और हिंदी क्षेत्रों में उपलब्ध कुछ लोकोक्तियाँ पूर्ण छुंदों के रूप में हैं। यह छंद विधान दोनों भाषाओं 
में भिन्न है। हिंदी क्षेत्र के लोक-मानस के अत्यंत निकट या प्रिय ఇబ में से दोहा और चौपाई मुख्य हैं । इसके 
अलावा कुछ मात्रिक छंद भी मिलते हैं। तेलुगु प्रान्त के साहित्य में संस्कृत के वर्णवत्त अधिक मान्य हैं। जहाँ हिंदी 
आरम्भ से ही अधिकांशत: मात्रिक छंदों से संपन्न है, वहाँ तेलग भाषा में वर्णवत्तों का ही प्रचलन प्रायः दर्शनीय है। 
यद्पि तेलुगु क्षेत्र के लोक साहत्य में संस्कृत के वर्णवत्तों की अपेक्षा मात्रिक ఇళ की ही लोकप्रियता अधिक है, फिर 
भी दोनों भाषाओं में मिलने वाले इस प्रकार के छुंदों में पर्याप्त भिन्नता है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उनम 
साम्य नहीं है। तेलुगु और हिंदी क्षेत्रों से संग्रहीत छंदबद्ध लोकोक्तियों की जो तुलना नीच प्रस्तुत की गई है, उसमें भाव- 
साम्य पर ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र लोकोकिक्यों का शैलीगत अध्ययन तक ही सीमित 
है। आगे क्रमश: इन ఇట का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 


(१) ७ मात्राओं वाले छंद -- तिलगू्‌' -- माटकु सोंपु। 
पाटकु इंपु || 
“हिंदी -- माया अंठ। 
: विद्या कंट || है; 
(२) ఇ मात्राओं वाले छंद -- “तेलुगु” -- मति लेनि माट। 
। , -$ शूति लेनि पाठ || 
“हिंदी! -- जाको रेरी। 
ताको షార్‌ ||| 
(३) ६ मात्राओं वाले छंद -- « तेलुगु -- चढ़ुबु रानि मोददु | 
ह कदल लेनि येददु।। 
हिंदी” -- राज सत्ला को। 
काज पलल्‍ला ఇ || 
(४) १० मात्राओं वाले छंद -- तिलुग्‌' -- इंटिकि मुसलि कीड॒। 
येटिकि मोसलि कीडु || 
' हिंदी ' -- मर्द को खटाई। 
नारि को గాణ || 
(५) ११ मात्राओं वाले छंद -- 'ेलुगु' -- तानु वलचिंदि रंभा। 
तानु షా गंगा || 
'हिंदी” -- राजा का दूसरा | 


बकरी का तीसरा || 


३० तेलुगू्‌ और हिंदी लोकोक्यिताँ 


इसी प्रकार तेलुगू और हिंदी में १२, १४ मात्राओं के छुंदों में निबद्ध लोकोक्तियाँ समान रूप से मिलती हैं। 
परन्तु हिंदी में चौपाई छंद में निबद्ध लोकोक्तियाँ सोलह मात्राओं की हैं। जैसे-- 


“पांच पंच मिलि భష काज। 
हारे जीते न होइ लाज ||” 


तेलुग प्रान्त में भी १६ मात्राओं वाले भी मिलते हैं, किन्तु नहीं के बराबर हैं। अतः यहाँ पर उदाहरण देना 
कटिन है। कुछ विषम मात्रिक छुंदों में निबद्ध लोकोक्तियाँ दोनों प्रान्तों में उपलब्ध हैं। ऐसे ఇ की प्रथम पंक्ति 
में कम मात्राएँ और द्वितीय पंक्ति में अधिक मात्राएँ होती हैं। ये नीचे तेलुगु और हिंदी में प्राप्त दो-चार 
लोकोक्तियाँ उदाहुत हैं :-- 


(१) तेलुगु १-- चदुवु चारेडु। (८ मात्राएँ) 
बलपालु मूरेडु || “(€ मात्राएं) 


. २--“ सरि लेनि तगवु। (5 मात्राएँ) 
हास्यमु लेनि नगवु |” (१० मात्राएँ) 


(२) हिंदी १-- दुपहरिया पीर। (& मात्राएंँ) 
राँघे दलिया हो जाय खीर ॥ ” (१६ मात्राएँ) 
ఇంగ मीजे गान। (७ मात्राएँ) 
भय असनान |” (८ मात्राएँ) 
३-- मन चंगा। (६ मात्राएँ) 
तो ఖాన में गंगा ।। ” (१३ मात्राएँ) 


उक्त उदाहरणों के विपरीत तेलुगु में कुछ ऐसी छुंदात्मक लोकोक्तियाँ मिलती हैं जिनकी पहली पंक्तियों में 
ज्यादा मात्राएँ तथा द्वितीय पंक्तियों में कम मात्राएँ होती हैं। हिंदी में ऐसे उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं। तेलुगु 
के दो उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


१. कत्ति तलगड काट। (१० मात्राएँ) 
कल निज कादु ॥ (८ मात्राएँ) 


२. कडपुलो कत्तेर। (& मात्राएँ). 
नोट चवकेर ॥। (७ मात्राएँ) 


२.११.२. ఇగ తష या छंदाशों के रूप में उपलब्ध लोकोक्तियाँ : 


तेलूगू और हिंदी प्रान्तों में कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं जो खंडित छंद या पद्मांश हों। य किसी 
प्रसिद्ध कवि के छंदों के अवशिष्टांश हैं और लोकोक्ति के रूप में छंद से विच्छिन्न हो कर प्रचलित हो गए हैं। कुछ 
ऐसी भी लोकोक्तियाँ हैं जो स्वभावत: छंद के अंश के रूप में ही रचित हुई और प्रचलित हो गई | 


लोकोक्तियों क। वर्गीकरण तथा विवेचल ३१ 


हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर आदि कवियों के छंदांश लोकोक्तिवत्‌ प्रयुक्त होने लगे हैं जिनके 
ये कुछ उदाहरण हैं 
१.  पराधीन सपनेहूँ सुख नाहीं ” -+ तुलसी। 
२. “प्राण जाहि पर वचन न जाहीं ” బా तुलसी। 
३. दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोय”  --- कबीर। 
४. “डूबा वंश कबीर का उपजा గగ कमाल ” లా कंबीर। 
५. प्रेम करि काहू सुख न लयो” : “जे मीराबाई। 
६. ४ सूरदास प्रभु खल कारी कामरि ఇక్‌ न द्जो ఇ” सूरदास | 
७. जैसे उड़िं जहाज कौ पंछी फिर जहाज కి आवे ” బా सूरदास | 


ఇల प्रान्त मे नन्नयूया, గా पेहन्न, वेमन्न आदि ఫె ఇషు इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन कबियों 
की कुछ छंदाश लोकोक्तियाँ उदाहत हैं :-- 


१. “गत कालमु मेलु वच्चु कालमू ఇల ” ఆ नन्नयया। 
२. ८ दासि पुत्रुडैन कानि कासुगलवाड राजु ” . --+ శా! 
३.  अनवु गानि चोट अधिकुलमनरादु ” -“ वेमन्ना। 
४. ४ कामि कानि वाडु मोक्षगामि काडु ” బా वेमन्ना। 
५.  अन्निदानमुलकन्न नन्नदानमें गोप्प, 
कन्न तल्लिकन्न धनमु लेदु। ” లా वेमन्ना। कक 


इस प्रकार की कुछ हिंदी और तेलुगु की लोकोक्तियों की पृथक्‌ रूप से संक्षिप्त सूचियाँ परिशिष्ट- में दी 
गई हैं। 


कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ जो छुंदाश के रुप में तो हैं ही, किन्तु या तो उनके कवियों के नाम अज्ञात हैं या उसी रूप 
मे उनका सृजन हुआ है जिस रूप में वे प्राप्त हैं। हिंदी की कुछ लोकोक्तियाँ प्रथम या द्वितीय पंक्ति के ఇ मं 
प्राप्त हैं जिनमें कुछ उदाहरण नीचे द्रष्टव्य हैं-- 


१. 'सात-पांच की लाकड़ी एक जने का बोझ '। 
२. बाप न मारी मूसरी, बेटा तीरंदाजे ! || 


दोहे के अतिरिक्त अन्य छुंदों के अवशिष्ट रूप भी मिलते हैं। ये मात्रिक छंद हो सकते है | उदाहरण-- 


१. नई जवानी मांझा ढीला (१६ मात्राएँ) 
२. लेना एक न देना दो (१४ मात्राएँ) 
వం घर की मूर्गी दाल बराबर (१६ मात्राएँ) 


इस प्रकार के अनेक छंदांश हिंदी में लोकोक्ति के रूप में मिलते हैं। 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


లో 
“ఆ 


तेलगु प्रान्त में ऐसी छंदबद्ध लोकोक्तियाँ उपलब्ध हैं जो वहाँ के जन-जीवन की भावार्भिव्यक्ति के साधन हूँ। 
उमका एक छंद लोकोक्तिवत प्रचलित मिलता है। अब न पूरे छंद का रूप और स्रोत खोज ना संभव है और न उस के 
कवि का नाम। ऐसे कुछ उदाहरण ये हैं :-- * 


१. “ओहुन वोसिंन उदकम्‌ ఇష” (१४ मात्राएँ) 

२. “उचन्नच माटंटे उलकेककुव ” (१६ मात्राएँ) 

३. “उच्च लोभि ఇం लेनि त्यागि मेलु గ (१८ मात्राएँ) 
२.१२.३. लय: 


जीवन क्रम में लय के संयोग हो जाने से उसमें एक विशेष आनन्द या सरसता आ जाती है। जीवन तमी 
आनन्दमय हो सकता है, जब कि उसके कम में रसीली घटनाएँ बीतती हैं या अन्य कोई विशेष कारण हो । जैसे बेसुरा 
राग निकलने से बंशी का आनंद किरकिरा हो जाता है और उसका महत्व बिल्कुल ही नहीं रह जाता है , उसी प्रकार 
जीवन रूपी म्‌रली का राग़ बेसुर और लय हीन हो जाने से नीरस मरुभूमि की तरह नष्ट हो जाता है। इससे जीवन 
की सार्थकता नहीं रह जाती । सामान्य मानव-समाज अपनी बोली के शब्द गठन या उक्तियों को रसीले तथा 
प्रभावोत्यादक बनाने के लिए सुर और लय का आ श्रय पाताहै और इन्हीं दो महत्वपूर्ण वस्तुओं को मूल में रखकर अपन 
मुँह से निकलनेवाले प्रत्येक वक्तव्य को प्रभाव-शाली बनाकर अन्य जनता को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तभी 
उसका जीवन आनन्दमय होता है। अनादिकाल से साधारण मनुष्य कीयही प्रवृति रही है कि शब्द में उत्पन्न होने 
वाली लय इस जगत की प्राकृतिक लय के साथ संबद्ध होती हुई प्राणों के साथ सामंजस्य करती है । 
ళా 
लय ” शब्द की परिपूर्ण या सूक्ष्म परिभाषा प्रस्तुत करना तो संभव नहीं है, किन्तु स्थूल परिभाषा प्रस्तुत 
. करते हुए डा. पुत्रुलाल शुक्ल ने कहा है--- एक विशिष्ट प्रकार की अविच्छिन्न प्रवध्यमान नियमित सुरलहरी या ध्वनि 
सम्‌ह को लय की संज्ञा दी गयी है। “९ लय की निष्पत्ति गति, प्रवाह और यति विराम के पारस्परिक एवं कूमिक 
संघात से होती है। लय की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी सम्भरण शक्ति ( 909० ० 00822002 ) जिसके 
दवारा वह विभिन्न तत्वों को संग्रथित करती हुई संश्लिष्टता प्रदान करती है। उसका एक और उत्ल्लेखनीय गुण है अपन 
. कूमिक संस्प्श से भावावेग को उद्दीप्त करने की क्षमता।” लय एक सुनिश्चित शब्द गति का परिणाम है । 
लोकोक्ति की प्रमावोत्यादकता में लय के संयोग से वृद्धि हो जाती है | 


लय से युक्त लोकोक्तियाँ तीन प्रकार की हो सकती हैं :-- 


(१) लय और तुक से युक्त लोकोक्तियाँ 
(२) तुक-मृवत लयात्मक लोकोक्तियाँ 
(३) तुकों की झड़ी से युक्त लोकोक्तियाँ | 


6. ले. डा. पृत्त्लाल शुक्ल “ मुक्तक ఇట का विश्लेषण ” (हिंदी अनुशीलन, वर्ष ४, अंक ३) | 
7, हिंदी साहित्य कोश (प्रथम भाग) पृ. ६८०-६८१॥। 





लोकोक्तियों का वर्गीकरण तथा विवेचन ह ३३ 
१.१२.४. ఆళి और तुक से युक्त लोकोक्तियाँ 


लय और तुक-दोनों से युक्त जो लोकोक्तियाँ तेलुगु और हिंदी प्रदेश्ञों में प्राप्त होती हैं, वे दो प्रकारों की मिलती 
हैं। एक छुंदात्मक हैं और दूसरी ऐसी लोकोक्तियाँ हैं जिनमें एक ही वाक्य हो और उसमें दो या अधिक तुकान्‍्त शब्दों 
का प्रयोग हो और इस तुकान्त शब्द समह को लय एक सूत्र में बांधकर रखती हो । हिंदी लोकसाहित्य के प्रसिद्ध 
विद्‌वा नडा. सत्येन्द्र के अनुसार “ इस लय को तुक और भी सुविधामय बना देती है ” |, किसी भी लोकोक्ति में शब्द 
के तुकान्त होने से सुविधा यह होती है कि जन-साधारण को बडे ही शौक के साथ आसानी से याद करने और उपयुक्त 
स्थानों पर उनका पुनः प्रयोग करने का मौका मिलता है। इस संसार की यह एक प्रवृति रही है कि बच्चों को 
विद्यारंभ से पहले घर पर किसी बात को सिखाने में बहुधा तुकान्त शब्दों का सहारा लिया जाता है। इसके मूल में यही 
कारण दिखाई देता है कि ऐसे वाक्‍्यों या घटनाओं को याद करना सुलभ हो जाता है। अनेकों का अनुभव भी इसी बात 
को सिद्ध करता है कि तुकान्त कविता के अध्ययन में जो आनन्द प्राप्त होता है, वह अन्यत्र प्राप्त होना संभव नहीं है। इसी 
प्रकार तुकात्मक लययथ्‌क्त लोकोक्तियों की प्रभावोत्पादकता के सामने अन्य लोकोक्तियों का प्रभाव उसी प्रकार फीका _ 
लगता हैं, जैसे पूणिमा की चांदनी के सामने नक्षत्र टिमटिमाते हुए लुप्त हो जाते हैं। जो लोकोक्तियाँ जन-साधारण 
के गले के हार बनी हुई हैं, उनमें अधिकांशत: यह देखा गया है कि वे तुक और लय दोनों आभूषणों से अलंकृत हैं। 
यहाँ तेलुगु और हिंदी के दो-दो उदाहरणों का उल्लेख करना अधिक संगत होगा । 





| तेलुगू: १. కా ఖా उल्लि, नीवेंदुके तल्लि। (उल्लि और तल्लि में तुक है)। 
' २. यगेकुलेनि आराटम्‌, मोगुडु लेनिपोराटमु । (आराटम्‌ और पोराटम्‌ में तुक है) | 
३.. उल्लि तोटलो मल्लि ఇషా, (उल्लि और मल्लि में तुक है)। 


- हिंदी: १. చరి आप ही ते ఇని (ఆరి और न्यारी में तुक है) 
२. अगायो सो सवायो। (अगायो और सवायो में तुक है) 
इस प्रकार की अनगिनत लोकोक्तियाँ हिंदी और तेलुगु-दोनों ही क्षेत्रों में मिलती हैं। 


१.१२.५. तुक-मुक्‍त लथात्मक लोकोक्तियाँ | 


लोको क्तियों के उक्त प्रकार के समान इस कोटि की लोकोक्तियों में भी दो विशिष्ट गुण दर्शनीय हैं। यद्यपि 
लोकोक्तियाँ एक ही वाक्य की होती हैं फिर भी कुछ में लय का समावेश है, परन्तु तुक नहीं । लोकोक्ति कथन के वाक्य 
को लय उसी प्रकार का सौंदये प्रदान करती है, जो सौंदर्य कविता को अलंकारों के द्वारा प्राप्त है। काव्य में अलंकारों 
की प्रधानता को स्पष्ट करते हुए हिन्दी साहित्य के रीतिकालीन आचार्य केशव ने कहा भी है कि 


“ जद॒पि सुजाति सुलच्छनी, सुबरन सरस सुबृत। 
भूषण बिनु न विराजहीं, कविता बनिता मित्त ||” 


केशव की इस उक्ति को लोकोक्तियों के सम्बन्ध में भी उचित ठहराया जा सकता है कि लय और तुक के अभाव में 
लोकोक्तियाँ सोहती नहीं हैं। 


जितना लि न लि కాజాలు బా. 


8. डा. सत्येन्द्र: ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन, पृ. ५३२। ఖీ 


వ 


షక तेलुग और हिंदी लोकोक्तियां 


लोकोक्तियों में निश्चित मात्राओं की संख्या ही लय को उत्पन्न करती है। इस प्रकार के निश्चित मात्राओं 
से युक्त लयात्मक लोकोक्तियाँ तेलुगु और हिन्दी प्रदेशों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उनके दो-चार उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत किये जा रहे है। : 

| १४ मात्राओं वाली : 


జాం 


भक्ति लेनि पूज पत्रि चेटु (तेलगु) 


२. नकेटा जिय॑ बुरे हवाला (हिन्दी) 

१६ मात्राओं वाली : १. भाग्यमुंटे बंगारं तिटारा (तेल्‌गु) 
२. खाय खराम के गुण गाए यार के (हिन्दी) 

१७ मात्राओं वाली : १. चीर सिंगारिचे टप्पटिकि ఇటా कोलल बोयिदंट (तेलुगु) 
२. बनिया के बहकाये और धोबी के फटकारे (हिन्दी) 


इस प्रकार की तुक-म्‌ क्‍त और लय युक्त लोकोक्तियाँ दोनों प्रदेशों में अनेकों मिलती हैं। . 
१.१२.६. तुकों की झडी से युक्तत ఇళ! 


जहाँ तक तुकों की झड़ी से युक्त लोकोक्तियों का सम्बन्ध है, उमंमें चरणों की कोई निश्चित संख्या या उनकी 
सीमा नहीं होती । अर्थात्‌ इनमें चरणों की संख्या सामान्यत : अधिक मात्रा में होती है। प्रत्येक चरण में तुकों के 
होने के कारण उनकी एक झड़ी-सी लग जाती है। तुकों की यह झड़ी प्रवाह और लय के साथ अग्रसर होती चली 
जाती है। 


हिन्दी क्षेत्र में प्राप्त होने वाली कुछ ऐसी लोकोक्तियों में समस्त धर्मवाले कथनों की अभिव्यक्ति होती है। 

तुकों के समावेश होने से कथन या उक्ति चमत्कारपूर्ण होती है और इसीलिए यह अधिक प्रभावोत्पादक भी बन जाती 
है। हिंदी प्रान्त में तुकयुक्त पद्यात्मक कथनों को तुक्के कहते हैं। तेलूग्‌ में इस प्रकार की उक्तियों के लिझ इस प्रकार 
का कोई विशेष नामकरण नहीं हुआ है | ऐसी तुकात्मक उक्तियों से शायद ही कोई भी प्रान्त वंचित है + कहने का 
तात्पय यह है कि प्रत्येक प्रान्त में इस प्रकार की उक्तियाँ प्राय: मिल जाती हैं। राजस्थान प्रान्त में इस प्रकार की, 
उक्तियाँ मिलने की बात डा5उ कन्हैयलाल सहल ने स्पष्ट कही है? । उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रान्त में प्रचलित एक तुक्क 
यहाँ उदाहरण के रूप में द्रष्टव्य है :-- ౨. 

पांति पूआ की 

खेती कूआ की 

खरि दूंआ की 

मू सड़िया భా 

अलीगढ को ఇల 

चाक लवारोौ 

चौबे ఖాలి 

चलतौ ज्वारौ 


ज्वान हरहारौ 
-“अच्छे लगतेहेँ షి? | 


विन రాలు రూ नमन समझना जन जीन निज नि కాంతా. 


9, राजस्थानी कहावतें: एक अध्ययन, पृ८ ६० । 
0. राष्ट्रवाणी--मार्च १६५६ में लोकोक्ति सम्बन्धी लेख से उद्धृत। . 
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जिस प्रकार का हिन्दी का तुक्‍्का ऊपर दिया गया है, इस प्रकार के तुकों की बहु संख्या से युक्त कहावतें तेलुग्‌ 
प्रान्त में बहुत कम मिलती हैं। लेकिन तेलुगु में दो-दो तुकों वाली कहावते पर्याप्त संख्या में प्राप्त हैं । यहाँ उदाहरण के 


"వె 


रूप में तेलुगु की ढो लोकोक्तियाँ दी गयी हैं :-- 
१. येंत पंडिना कूटिके, 

येंत उंडिना काटिके | 

तमलम्‌ व॑ यनि नोरू, 

कमलम्‌ पूयनि नीरू। 


नी 


इनके अलावा हिदी प्रान्त में कुछ ऐसी भी लोकोवियाँ प्राप्त है, जिनमें तुकों की शुखंला तो नहीं है, परन्तु तथ्‌यों 

की एक लयात्मक श्‌ खला के साथ अत्तत में इन सभी का एक निष्कर्ष वाक्य रहता है इस श्रकार को उक्तियाँ तेलुग्‌ 
के प्रसिद्ध द्विपद काव्य के रचियता वेमन्ना की कविता में प्रचर मात्रा मे मिलती है । साथ ही तेलग के अन्य नीति-शतकों 
में भी ऐसे उदाहरण मिलते है। आगे उदाह्त उक्तियों से यह शैली स्पष्ट हो जाती है | 
हिंदी :-- 

तल को पानी 

बिजली की रोशनी 

रेल की सवारी 

अड॒ वा बढ 

सड॒ वा. नातो 

पड्‌वा खेत 

व्याह में बातें 

खेत में अरहर ह 

ఆళ్ళ भी गेर खराब की हैं। 

(अड॒वा--अड़ने वाला : सड॒वा -- पत्नी की बहिन का पति ఇజ్‌ कहलाता हूं; पडवा -- जिसमें सिंचई 
की सुविधा न हो |! 


१. आइडंदानि साठ, गोंड बेट्टनयट्ल | 
पुरुष वरुनि माट पूरि तड़िक । 
स्त्रील नेर्पा, मगल जीकाकु परचुरा 
विश्वदाभिराम विनुरेमा।” “+ वेमन्ना | 


२. స कनरानिदि परतत्वम॒ 

विनरानिदि गुरुनि निद, विनि कनियूनु दा 

नन रानिदि पेहल गति 

मन रानिदि मान हानि महिलों वेमा। ” “जा वेमन्ना 
తా. ఇనా बिड्ड काकिकी यंदंब्‌ 
कोति कन्न बिड्ड कोति ఇఇ 
योगि कन्न कललू योगिके यंदंब्‌ ह 
विश्वदाभिराम विनुरेमा || ” ““बेमज्ो | 


అల! 


३६ तेलूगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


४.  अन्निदानमुलकु नन्न दानमे गोप्प 
कन्नतल्लि कन्न घनत लेदू 
గా ग््‌रुनि कन्न नेक्‍्कुव लेदया 
विश्वदाभिराम विन्‌ रबेमा | ” షానా | 


రృ? से य्‌ क्‍त पद्मात्मक लोकोक्तियाँ हिंदी के प्रसिद्ध कबि “ मैथिल कोकिल ” विद्यापति की पदावली में भी 
प्राप्त है। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। 


१.  जाबे रहदइ घन अपना हाथ 

గణ से आदर कर संग साथ |” గానా! 
२. టైర్‌ ష్య बान समान। 

आनक दुःख आन नहीं जान। -“विद्यापति | 
३. “अपने कर हम గాక मुडाएल, 

कान्‌ से प्रेम बढाई। ” -“विद्यापति | 


इस प्रकार की अनेक लोकोक्तियाँ तेलुगू और हिंदी साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं। उदाहरण के रूप में 
दो-चार उक्तियाँ प्रस्तुत करना ही पर्याप्त होगा । 


१. १२.७. संवादात्मक लोकोक्तियाँ 


संवादात्मक लोकोक्तियों की शैली प्राय: वार्तालाप या प्रइनोत्तर की शैली होती है। इस प्रकार की 
लोकोक्तियाँ कम से कम दो खंडों म॑ विभकत की जा सकती हैं। ऐसा लगता है-कि ऐसी लोकोक्तियों का सुजनन कम 
से कम दो व्यक्तियों द्वारा ही हुआ होगा । एक व्यक्ति प्रइनकर्ता के रूष में रहा होगा और दूसरा समाधान प्रस्तुत करन 
वाले के रूप में। इन लोकोक्तियों की सृष्टि किसी विशिष्ट बार्तालाष के द्वारा ही संमब दीखता है। उसी विशिष्ट 
वार्तालाप के दो म्‌ ख्य वाक्य लोकोक्ति का रूप धारण करके लोक प्रिय हो गए होंगे। ఇ विशेष प्रकार की 
लोकोक्तियों से न तेल्‌ग्॒‌ प्रान्त म्‌क्‍त है और न हदी प्रदेश । दोनों ही प्रदेशों में ऐसी लोकोक्याँ मिलती हें । इन 
लोकोक्तियों के भी भिन्न प्रकार हो सकते हैं। इन प्रकारों में सबसे लरल बह है जिसमें एक प्रश्न और एक उत्तर की 
योजना संबद्ध हो । तेलग्‌ प्रदेश में इस प्रकार की अनंकों लोकोक्तियाँ मिलती है। उदाहरण के लिए दोनों ही प्रदेशों 
में प्राप्त होने वाली इस प्रकार की लोकोक्तियों के दो-दो उदाहरण प्रस्तुत करना समीचीन होगा । 
' हिंदी: १. “बंदर क्‍या जाने . 
अदरक का स्वाद। 7 
२. “अंधा क्‍या चाहे? 
दो आँखे 
३, “नाई नाई बाल कितने ? 
यजमान आगे आगे जाते हैं।” 
तेलुगु: १.  एक्कड़न्नावे कंबली ? ” अंटे 
/ वेसिन चोट రాగ गोंगली।” ఇ్యాల్చి 
२. ఇళ पलकरा पेंडलि कोडका ? ” अंटे 
“భళా कृतुरु मुंड एक्कडड ” अन्नदल 
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३. “ एसि चेसुकोनि बृतुकुदुनम्मा ? ” अंटे 


नोरू चेसुकोनि बुतृकम्मा।” ఇల్లా 
కు एट्लू वर्धिल्लने महातल्ली ? ” अंटे वेधवमुंड 


బళ్ళ कूडा ना मादिरे वद्धिल्‍ल ” मन्नट्ल 


इस प्रकार की लोकोक्तियों की पूर्ण सूची दी जाय तो वही एक बृहदाकार धारण करेगा। अतः उक्त 


उदाहरणों तक सीमित रखना ही लेखक का ध्येय है। आगे कुछ संख्यात्मक लोकोक्तियों पर तुलनात्मक अध्ययन किया 
गया है। 


१.१२.८५. संख्यात्मक लोकोक्तियाँ 


संख्यात्मक लोकोक्तियों में किसी एक संख्या बाचक का प्रयोग आवश्य होता है। साथ ही एक लोकानुभव 
से उद्भूत सत्य का निर्देश होता है। इस प्रकार की लोकोक्तियाँ तेलग और हिदी प्रान्तों में भी उपलब्ध हैं। इन 
लोकोक्तियों में जो संब्ख्या वाचक का प्रयोग मिलता है वह कभी न कभी किसी अनू भव से ही हुआ होगा | 


हिंदी प्रान्त में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति छल करता है या चालाकी दिखाता, है, तो दूसरा 
व्यक्ति चालाकी दिखाने वाले का तिरस्कार करते हुए अपनी बृद्धिमत्ता की श्रेष्ठता बताते हुए ३६० संख्या का प्रयोग 
करता है और कहता है कि-- 


तुम जैसे ३६० देखे है।” 

तेलुग्‌ प्रात के गोदावरी जिले में इस प्रसंग में एक लाख नब्बे का प्रयोग होता है और कहा जाता है कि-- 
/ लक्षा तोंचे मंदिनि चूशान्‌ ” స 

रायलंसीमा के चित्त र जिले में इस संख्या के स्थान पर एक सौ इकह॒त्तर संख्या का प्रयोग मिलता కే | 


दोनों ही क्षेत्रों में पंचों के लिए पाँच शब्द का प्रयोग मिलता है। उनकी असली संख्या पांच भी हो सकती 
है, या उससे कम और अधिक होना भी संभव है। इसके अतिरिक्त दोनों क्षेत्रों में चार शब्द का भी बहुधा प्रयोग देखा 
जाता है। तेल्‌ग्‌ में कहा गया है-- 


 नलुगुरि तो ఇళ नारायणा, कुल तो पाट्‌ गोविन्दा గ. 
अर्थात्‌ यदि सभी लोगों की भलाई हो तो हमारी भी भलाई होगी । इसी प्रकार हिंदी में भी कहा गया है-- 
“ चार आदमी कहै तो सिर भावे। ” 
पांच संख्या का प्रयोग हिंदी की निम्न एक लोकोकित में हुआ हैं-- 
“ पाँच पंच मिलि कीजे काज, हारे जीते हो नहीं लाज ” 
तेलग्‌ में ५ के स्थान में १० का प्रयोग इसी प्रकार की एक लोकोक्ति ఇ मिलता है | किन्तु भाव मिन्न है-- 
कि पदिमंदी नडचिंदि बाट, ఖాళి पलिकिदि माट ” 


अर्थात्‌ जिस रास्ते को सभी लोग अपनाते है वही सच्चा रास्ता है और दसों व्यक्तियों की सम्मति ही मान्यता है। दस 
संख्या वाली और भी १०-१२ लोकोक्तियाँ तेलुगु भें मिलती हैं। तेलुगु क्षेत्र की एक लोकोक्ति के अनुसार सात शब्द 
बोलने या सात कदम रखने से आदमी का गृण पहचाना जा सकता है-- 


షెడ్‌ तेलगू और हिंदी लोकोवितियां 
7 एड माटलु माट्लाडिना, एड अड्गूल्‌ वेसिना गणं तेलस्तुंदि ” ह 
: राजस्थानी कहावतें ' पुस्तक के एक पद्य भाग में सात संख्याओं का प्रयोग मिलता है जो कहावतों के रूप में भी चल 
पडा है। । ह 
“ पहले सुख नीरोगी काया। दूजो सुख हो घर में माया || 
तीजो सुख पुत्र अधिकारी। चौथों सुख पतिक्नता नारी॥। 
पांचवें सुख राजा में पासा। छठो सुख सुस्थानों ఇ || 
सातवों सुख विद्या फलदाता। ए सातों सुख रच्यो विधाता। 777 
तेल्‌गू की एक यग्मात्मक लोकोक्ति में ४ और ७ का प्रयोग मिलता है-- 
/ नव्वू नालग्‌ !? विधाल चेट, एडपु एड विघाल चेटु ” 
अर्थात्‌ हंसी के कारण चार प्रकार से नाश होता है और रोने से सात प्रकार से । 
किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अमूल्यता या अज्ञानता को सिद्ध करने के लिए प्राय: दोनों भाषाओं में * साढ : 
तीन ” का प्रयोग होता है। विशेषता इस बात की है कि तेलेग्‌ में भी इसके स्थान पर तेल्‌ग्‌ शब्द प्रयुक्त न होकर हिंदी 
के शब्द ही प्रयोग में पाये गये हैं। हिंदी प्रान्त में किसी व्यक्ति को धोखेबाज या चोर ठहराने के लिए ४२० संख्या का 
प्रयोग होता है। तेलगू में भी इस संख्या के पहले अतिशयोक्ति की प्रष्टि से “ श्री ” शब्द जोड़ कर कहा जाता है कि 
“श्री ४२० ”। ४२० संख्या को तेल्‌ग मे न कहकर अंग्रेजी के शब्दों में ” श्री फोरटुअन्टी ” कहते हैं । 
हिंदी क्षेत्र में संख्यात्मक लोकोक्तियों में “तीन पाँच करता ”, नौ दो ग्यारह होना “ఈగ बीस 
का फरक ”, “तीन का तेरह होना ” आदि लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं। यद्यपि तेल ग॒ प्रान्त में एसी लोकोक्तियों की 
कमी है, लेकिन उदाहरण के लिए दो-तीन उक्तियाँ मिल ही जाती है । जैसे-- 
१. *ओकटी ओकटी पदकोंड, ” (एक और एक ग्यारह होते है) | 
२. “नूटिकि तोंभे तोम्मिदिकि गल तेडा ” (सौ और గారా का फरक) आदि। 
तेल्‌गु में अधिक संख्यावाली बात को व्यक्त करने के लिए లల संख्या का प्रयोग होता है। हिंदी की एक 
विशिष्टता ३, ६ संख्या ओं की है। घनिष्ठ मित्रता को बताने के लिए हिंदी में ६३ का और शत्रुता के लिए ३६ का 
प्रयोग होता है। मित्रता के सम्बन्ध में कहा जाता हैं-- े 
“ उनमें ६३ की-सी दोस्ती है ” या वे ६३ की तरह रहते ల్లి |” 
इसके विपरीत कथन इस प्रकार है -- 


బి 


“उनमें ३६ की-सी शत्र॒ ता है ” या “ वे ३६ की तरह रहते हैं |” 
हिंदी तथा आमनध्र प्रान्तों में ३, १३, ८, १८ अश्‌भ संख्याएँ मानी गयी हैं । 
तेलूग क्षेत्र मे कुछ लोग ७ संख्या को अश्‌ भ मानते हैं और कुछ इस संख्या को अत्यन्त श्रेष्ठ समझते हैं। इसके 
अतिरिक्त एक सामान्य मान्यता यह है कि सम संख्या श्‌भ का प्रतीक है और विषम संख्या अशूभ का | 
షా और हिंदी दोनों ही क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न संख्याओं के आधार पा अनेक विश्वास और उक्तियां प्रचिलत 
हैं। ऊपर एसी कुछ प्रतिनिधि उदाहरणों का उल्लेख किया गया है। यद्यपि दोनों ही क्षेत्रों में संख्यात्मक उक्तियाँ 
उपलब्ध हैं, परन्तु उनमें साम्य बहुत कम है। 


. राजस्थानी कहावतें : . एक अध्ययन, రాం వళ 
2.. कहीं-कहीं चार के स्थान पर चालीस का प्रयोग भी मिलता है। 
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१.१२. € अध्याहार युक्त लोकोक्तियाँ :-- 


कुछ लोकोक्तियों में संक्षिप्तता लाने के लिए उ्देद्य या विधेय का अध्याहार भी प्राप्त होता है। जिसका 
अध्याहार मिलता है, वह वर्णित बस्तु से पूर्ण स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि लोकमानस में यह प्रसंग सम्बन्ध सुढ़ढ़ रूप से बना 
हुआ होत। है। हिंदी और तेलग्‌ के दो-दो उदाहरण नीचे उदघत గ్‌ 


तेलुगू : १. बयट पुलि इंट्टलो पिल्लि (आदमी ) 

२. पनिकि पंदिराजु तिडिकि तिम्मराजू (आदमी) 
३. तिडिकि तिम्मराज्‌ पनिकि पोतुराजु (आदमी) 
है. ६ 


इंटिलों पुलि కాం पिल्लि (आदमी) 


हिंदी : सवाने को अगमनों, काम को पिछमनों (आदमी) 
२. हलक से निकली खलक में पड़ी !। 


. कुछ विशेष अध्याहार वाली लोकोक्तियाँ भी तेल गू और हिन्दी में मिलती हैं जिनके दो तीन उदाहरण नीचे दिये गये हैं । 


గళ్ళ. రాజ్యాల लोनि मणिवले (शोभा देने वाली वस्तु) 
२. कड॒पुन पुट्टिन बिड्डू कोंगुन कट्टिन रूक (कभी न कभी काम आते हैं । ) 


जप ) 


काकुल मध्य कोइल (शोभा देती है) 
हिंदी : १. विद्या ఇం पैसा अंठ (काम आते है) 
२. राजा का दूसरा, बकरी का तीसरा (व्यर्थ है) 
२. बथूयर का नहाना, मर्द का खाना (जल्दी होते हैं) ह జ 


। तेलूग्‌ और हिंदी मे प्राप्त होने बाली अध्याहार ఇఇ लोकोक्तियों की लम्बी-लम्बी सूचियां बन सकती हैं। 
 १.१२.१०. अलंकार 


शिष्ट समाज, मार्गी साहित्य को जो प्रधानता प्रदान करता है, वही जन सामान्य लोक साहित्य को देता है। 
। यह माना हुआ सत्य कथन है कि लोक साहित्य के सभी अंगों में लोकोक्तियों का अत्यधिक महत्व है | जिस प्रकार शिक्षित 
* समाज म काव्य को अलंकारों से सुसज्जित करता है, उसी प्रकार जन सामान्य भी अपने पहुंच के लोक साहित्य को 
७ अलंकत फिय बितों नहीं रह सकता है। अतः यह कहना अन्‌ चित नहीं होगा कि शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य 
। दोनों ही के क्षेत्र मं अलंकारों का महोन्नत स्थान है। प्रबन्ध के एक अन्य स्थान पर उल्लेख किया भी गया है कि काव्य के 
। लिए अलंकारों की वही प्रधानता है, जो स्त्री के लिए आभूषणों की, सुवर्ण के लिए कांति और मित्र के लिए जाति की 
. आवश्यकता है। 


अलंकारों के प्रयोग से लोकोक्ति के सौंदय और वृद्धि में चार चांद लग जाते हैं। आगे तेलग. और हिंदी क्षेत्रों 
की अलंकारयुक्‍त लोकोक्तियों का अध्ययन किया गया है। इन लोकोक्तियों में तरह-तरह के अलंकारों का प्रयोग 
: दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार के दो-दो उदाहरण नीचे दिये गये हैं । 


हिंदी: १, जभी जोरू जोर की जोरु हंटा और की 
२. पूत के पाय पालन में दीखते हैं। 
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| ), इस संबंध में केशव की उक्त द्रष्टव्य है। 


కం तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलुगू: १. एलन्नडू एरुगनि वानिनि एहल बेरानिकि पंपिते 
బప यददु येनभे अन्नदूलु। 
२. ఇం पोटील इल्ल्‌ चेडन्‌, वात नोप्पुल ओल्लु चेड्न्‌ 
३. ईगल्‌ ईगल जोगूल जोगुले 
४. ईडपु వార్తా ईडपु चेतुल, इतडेनम्मा इल्लटपु टलल्‍्लुडु 
इसके अतिरिक्त लोकोक्तियों की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली अलंकार क्रमालंकार है। एसी लोकोक्तियों 
में कई बातें एक साथ गिनकर क्रमानूसार उनके धर्म या स्वभाव का उल्लेख होता है। उदाहरणार्य यहाँ दो तीन 
उक्तियाँ प्रस्तुत है। 
“ तीतर पंखी बादरा विधवा काजर रेख 
जे बरसे वे घट करे जा में मीन न मेख |” 
पहली पंक्ति में बादलों और विधावा का उल्लेख करके दूसरी पंक्ति में उनके स्वभाव या ग्णों को व्यक्त किया 
गया है। हिंदी की एक अन्य लोकोक्ति इस प्रकार है-- 
“ काल कुसुंभन मरे बामन, बकरी, ऊंट। 
जो माँग ओ फिरि ఇని जो सूखा ఇల్‌ टूंट। 
अर्थात्‌ अकाल दुकाल में भी ब्राह्मण, बकरी, और ऊंट नहीं मरते है। ब्राहमण भीख मांगकर, बकरी इधर उधर चरकर 
और ऊंट सूखी लकड़ी को भी चबाकर अपना समय बिताते है। इस प्रकार की क्रमालंकारयुक्त लोकोक्तियाँ तेलुगु 
में भी मिलती हैं। సళ్ళా का एक उदाहरण है-- ( 
“ उरिमिन సళ్ళా तरिमिन पाम्‌, कुरुवक करुवक मानव्‌ ” | 
अर्थात्‌ गरजन वाले बादल और पीछ पड़ने वाला साँप बिना बरसे और बिना काट नहीं रहते | 


प्राय: उक्त अलंकारों के अलावा लोकोक्तियों में उपमा, रूपक आदि अलंकारों का भी प्रयोग पाया जाता 
है। ऐसे अलंकारों से బన लोकोक्तियों का विवेचन प्रस्तुत पुस्तक के विषय सम्बन्धी लोकोक्तियों के अध्ययन वाले 
अध्याय में यत्र-तत्र किया जा चुका है। शैलीगत तुलना से प्राप्त निष्कर्ष प्रत्येक विषय की विवेचना के अंत में दिये 
गये हैं | ह 
१.३. भाषा की दाष्ट से लोकोक्तियों का अध्ययन 

ళు 

भाषा की दृष्टि से भी लोकोक्तियों का अध्ययच संभव है । इसके अन्तर्गत विवेचन निम्न భళా में विभकत 

किया जा सकता है-- 
१. .पद-क्रम, २. पद-लोप, ३. शब्द-सामथर्य, ३.१. प्राचीन शब्द भंडार, 

३.२. नाम-पद। 


१.३.१., पद-ऋम 


व्याकरण के अनुसार किसी भी वाक्य ఇ पहले कर्ता, फिर कम, तत्पश्चात्‌ क्रिया का प्रयोग होना चाहिए | 
लेकिन लोकोक्ति के वाक्यों में पद-क्रम का निर्वाह होना असंभव ही कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि 
लोकोक्तियों में प्रायः गद्यात्मकता की अपेक्षा पद्यात्मकता अधिक। छ्लेतीः्क्ैतः ఇల సర వానా है कि 
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उक्ति के ఇళ్ల में तुक और लय अधिकतर दशंनीय है | अत: लोकोक्तियों में पद-क्रम का निर्वाहबहुतः कम देखा:जाता 
है। इस की अपेक्षा करना भी उचित नहीं होगा। సళ్ళా तथा हिंदी-दोनों ही भाषाओं मं. अल्प संख्या में 
ऐसी लोकोक्तियाँ देखने को प्राप्त हो सकती है जिनमें पद-क्रम का निर्वाह हुआ है। पर एसे उदाहरण रूप प्रस्तुत 
करना कठिन है। फिर भी एक-आध उदाहरण देने का प्रयास किया गया है-- कम 





నాం 


१. अटकल बनिया सौदा करे। (हिंदी) 

२. कोमटितों आट कोतितो सययाट। (तेल्‌ग्‌ ) 
३. एक हाथ से ताली नहीं बजती। (हिंदी) 
"ర 


ओक जेतिकि तप्पेटल्‌ म्रोगूना। (तेल्‌ग ) 





इसके खाथ ही लोकोक्तियों में बलाघात, प्रयत्न-लाघव आदि का भी प्रयोग होता है। लोकोक्ति का प्रयोक्‍ता 
उसकी भाषा के अलाबा भाव पर अधिक ध्यान देता है। इसी कारण वह ,जिस बात को प्रमुखता देता है। उस 
में शब्द का या तो उक्ति के दो-एक शब्दों पर अधिक बल का प्रयोग होता है और वही बलाघात है। इस प्रकार की 
तेलग्‌ तथा हिंदी की एक-आश लोकोक्तियाँ दृष्टव्य है ।-- 
(१) तिंटे गारेलू तिनालि, विंटे भारतं बिनालि, कंटे कोडकुन्‌ कनालि। (तेलुगु) 
(२) जहाँ जाब भूखा, तहाँ पड़े सूखा। (हिंदी ) 
उक्त उदाहरणों में जो शब्द रेखांकित है ; वे बलाघात युक्त हैं। इस प्रकार के अनंक उदाहरण భళా तथा 
हिंदी प्रान्तों मे प्राप्त होते है । జ 


लोको क्ति में प्रयुक्त भाषा साधारण जनता या लोक-सामान्य की होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता 
है कि लोकोक्ति व्यावहारिक भाषा में క్యా की जाती है। लोक-सामान्य की साधारण प्रवृत्ति प्रयत्त-लाघव की होती 
है जो तथ्य लोकोक्ियों में भी दर्शनीय है। अर्थात्‌ कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि लोकोक्ति के प्रयोग करते समय पूरा 
वाक्य न कहा जाकर उसका संक्षिप्त रुप ही प्रयुक्त होता है। जैसे-- 


“ तिटे गारेल तिनालि, बिंटे भारतं కాగా कंटे कोडकुन्‌ कनालि ” 
के स्थान पर प्रायः निम्न रूप का प्रयोग देखा गया है-- । 
“గా गारेल्‌, बिट भारतं, कंटे कोडकु ” (तेलग) 
इस लोकोक्ति में तीन शब्द ल्‌ ष्त हो गए है जिसका कारण प्रयत्न लाघव की प्रवृत्ति ही दीखती है। हिंदी का भी एक 
उदाहरण देखिए-- 
“ पहले पिए जोगी, बीच में पिए भोगी, पीछे पिए रोगी ” का संक्षिप्त रूप यह है-- 
“ घहले पिए जोगी, बीच में भोगी, पीछे रोगी ” 


इसमें “ पिए ” छब्द का दो स्थानों पर लोप हो गया है जिसका कारण प्रयत्न लाघव के अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं हो 
सकता | 


इस प्रकार के कतिपम उदाहरण हिंदी భం ఇళ్ళూ दोनों भाषाओं में प्राप्त होते हैं। 


४२ तेलूगू और हिंदी लोंकोंक्तियाँ 
१.३.२. पकलोप : 
पद-लोप की प्रक्रिया प्राय : प्रत्येक भाषा में देखा जाता है । एक तरह से एसे प्रयोगों में पद-विलोपन के माध्यम 
से ही अभिप्रेत अर्थ की व्यंजना होती है । | * | 
पद-लोप के अनेक कारण हो सकते हैं। किसी एक भाव को प्रधानता देकर अभिव्यक्ति करने में 
अप्रधान या अनावश्यक शब्दों का लोप हो जाना स्वाभाविक है। दूसरा कारण यह है कि कभी प्रयत्न-लाघव या 
सुविधा केलिए लोकोक्ति का प्रयोक्‍ता कुछ शब्दों को लुप्त कर देता है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि भावावेश 
में लोकोक्ति का प्रयोग करते समय कुछ शब्दों के लुप्त हो जाने से उनका लधु-रूप भी हो जाता है। नीचे तेलुगु तथा 
हिंदी प्रान्त में मिलने वाली इस प्रकार की लोकोक्तियों के दो-दो उदाहरण प्रस्तुत కే | 
(हिंदी) आधा साथे, कमर बांधे -- कमर बांध लेने से आधा कार्य सिद्ध होता है। 
(तेलुगु) नड्‌ कट्टि ते संग पूति -- कमर बांध लेने से आधा काये सिद्ध होता है। 
(तेलुगु) राइ वेस्ते म्खमंता चिंदिनटलु -- पत्थर फेंकने से कीचड़ मूह पर गिरे। 
(हिंदी) पत्यर फेंको तो मुँह पर गिरे -- पत्थर फेंकने से कीचड़ मूँह पर गिरे। 
उक्त उदाहरणों में रेखांकित शब्दों का लोकोक्तियों में लुप्त होना .स्पष्ट है। 
१.३.३१. प्राजौन शब्द भंडार : 
लोकोक्तियों की परम्परा बहुत प्राचीन है। कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म वेदिक काल से हुआ है 
और कुछ के अनू सार सुष्टि की आदि से 7 *। इस कारण अधिकांश लोकोक्तियों में अनेक प्राचीन शब्दों का उपलब्ध 


होना स्वाभाबिक है । इस स्थान पर तेलग और हिंदी की लोकोक्तियों में जो पुराने शब्द प्रयुबत हैं, उनकी-स्लंक्षिप्त सूची 
मात्र देता अभिप्रेत है। 


हिंदी तेलग्‌ 
१. टिकट లా टिक्कट्ट | 
२. आँवा -- ఇగో | 
३. खलिहान -- केल्‍लम्‌ आदि। 


१,२.२२. नाम-प्रद : 


लोकोक्तियों के प्रयोग में अनेक वाम-पद प्रयुक्त होते हैं। प्रयोग के अभिप्राय के आधार पर इन नाम-पदों 
को ५ भागों में గజా करना युक्ति संगत होगा ९ । वे इस प्रकार हैं : 
(१) आक्षेपार्थक, 
(२) उदाहरण परक 


4 भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन, प्‌. ३३० तथा 
व॒॥6 एकफां।5509#9 0% (#शाशधधश 09 శంఖుంంంక, ?.309-.. 78 ఏ ग्राएएक्ा। 60 006 88 का 
... वाफाहछउग्ंतगा 8 060 शए0606606 वर्ण गाए 92५ शात्वा 5 85 ता2ट559,00 8५0 0५ छाया 8 
62265566. 5पघ8865#0 58 ग्रायए6580 02 505[7655 ८7, 
35 लोकोक्ति की प्राचीनता के संबंध में प्रबंध की “ प्रस्तावना ” वाले अध्याय में पर्थाप्त विवरण दिया गया है। 
6, डा. शशिशखर तिवारी : भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन, पृ. ३५०। 











| 
ద 
| 


लॉकोक्तियों का वर्गोकरण तथा विवेचन ४३ 


(३) लय-पूरक, 
(४) व्यक्तिबोधक, और 
(५) मानवीकृत | 


कि षच క 


(१) आशक्षेपार्थक : 


यदि किसी व्यक्ति के नाम के विपरीत गुण हो तो ऐसे नाम-पद व्यंग्य करते समय प्रयक्त होते है। शतपथ 
ब्राह्मणों से ही यह बात स्पष्ट होती है कि वैदिक काल में लोग सफलता और सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने नाम 
चन-चुन कर रखते थे ప? | ऐसी लोकोक्तियाँ तेलुगू और हिंदी दोनों में मिलती है, जो व्यम्यार्थ में प्रयकत हों और जिनमें 
नाम-पद का प्राधान्य हो । तेलगु में प्रयकत एक लोकोक्ति के अनुसार घर का नाम “ कस्तूरी ” और घर में देखो तो 
चमगादड़ों की बदबू :-- ह 


_ इंटिपेरु कस्तूरिवारु, इंटलो गब्बिलाल कंपू ” 
एक हिंदी का भी उदाहरण देखिए-- 
“आंख का अंधा, नाम नयनसुख ” 
స్యా और हिंदी में प्राप्त इस प्रकार की अने क लोकोवितयाँ “ परिशिष्ट ” में दी गई है। 
(२) उदाहरण परक : 


यदि कोई व्यक्ति अपने रूप, गण या स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हो जाता है तो उसके नाम का सामान्यीकरण 
होकर उन-उन गुणों को रखने वालों के प्रति उस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग होता है। जैसे यद्धि,कोई उदार 
प्रवृत्ति वाला व्यक्ति मिले तो उसे “ धर्मराज ” कहना ; दानी व्यक्ति हो तो “कर्ण ” कहना ; बलवान हो तो 
' भीम ” कहना आदि इसी के उदाहरण है। आधिकतर ए तिहासिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के नाम ही 
इस प्रकार के उदाहरण स्वरूप मिल जाते हैं। वे प्रायः గటా और हिन्दी भाषाओं में समान है | 


(३) लयपूरक : 


कुछ लोकोक्तियों में लय या तुक की पूर्ति के लिए कुछ नाम-पदों का प्रयोग हो जाता है। इस प्रवृत्ति से न तेलुगु 
प्रान्त की लोकोक्तियाँ म्‌ क्त है न हिंदी प्रान्त की । जैसे-- 


(हिंदी) दाल भात में मूसरचन्द । 
(तेलुगू ) काश्ीकि पोयिना गंगलो मूनिगिना | 


ऐसे और भी उदाहरण दोनों भाषाओं में प्राप्त हो सकते है। 


(४) व्यक्तिबोधक : 


कुछ ऐसी भी लोकोक्तियाँ हैं जिनमें ऐसे नाम-पदों का प्रयोग पाया जाता है जो केवल व्यक्ति सामान्य के बोधक 
हों। ये नाम पद किसी व्यक्ति विशेष के बोधक नहीं बन सकते । इस प्रकार की एक हिंदी की लोकोक्ति दे खिए--- 


“ళా ऊधो से लेना, न माधो को देना ” 


[7..  शतपथ ब्राह्मण : २।६।२।२४ ; ५॥३।३।१४ ) 


న तेलग और हिंदी लौकोक्तियाँ 


एक तेलग का भी उदाहरण देखिए-- 


“ पनिकि पंदिराज्‌, तिडिकि तिम्मराजू ” 





उक्त उदारहणों में रेखांकित शब्द व्यवित सामान्‍य के बोधक हें न कि व्यक्त विशेष के। इस प्रकार के अन्य कुछ 
उदाक्लैरण परिशिष्ट में दर्शनीय हैं। 
|. 


(క). मानवीकृत : | 


की कुछ लोकोक्तियों में पश् पक्षियों ; निर्जीव वस्तुओं या प्राकृतिक व्यापारों को मानबीकृत रूप देकर उनका 
नामकरण किया जाता है। एसी लोकोक्तियाँ तेलूग तथा हिंदी दोनों ही भाषाओं प्राप्त हैं। तेलुगू का एक उदाहरण 
देखिए-- 


“आकाश विरिंगि मीद पडिनट्ल्‌ ” (आसमान ट्टकर गिरना) 





हिंदी का भी एक उदाहरण-- 
(8 न सावन हरे न भादों सूख 75 


उक्त उदाहरणों में रेखांकित पद मानवीकृत नाम-पदों के उदाहरण हैं। 


జూ ५ 





కూ 


३. कृषि संबंधी लोकोक्तियाँ 


भारत वंदिक काल से क्रृषि प्रधान देश रहा है। इसकी म्‌ रूय जीविका खेती है। भारत के धर्मशास्त्रों में 
भी कृषि की महिमा का वर्णन हुआ है। पराशर-स्मृति में कहा गया है--- 


/ कुष रन्यतमों धर्मो न लभेत कषितोन्यत: | 
न कुषितोन्यत्र यदि धर्मेण कर्षति ||" “४. १८५ 


अर्थात्‌ कृषि से तुलनीय कोई अन्य धर्म नहीं है, और इसके समान लाभदायक कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। धर्म के 
अनुसार क्ृषि-कार्य संपन्न किया जाए तो इससे अधिक प्रसन्नता का अवसर ही नहीं मिलता । 


पूरे भारत में ७५ प्रतिशत से अधिक जनता कृषि को अपनी जीविक का मूलाधार बनाए हुए है। अन्ध्र 
और हिदी प्रान्त दोनों ही प्रदेशों में कृषि की प्रधानता है और अधिकतर लोग इसी व्यवसाय से अपने पेट का पालन करते 
हैं। जिस प्रकार भारत के अधिकतर प्रान्तों में कृषि संबंधी अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित है, उसी प्रकार आन्ध्र तथा हिदी 
प्रान्त में भी लोकोक्तियों की राशि भरी पड़ी है। लोगों ने कृषि और क्ृषक-जीवन संबंधी जो अन्‌ भव प्राप्त किय ह 
उनको कहावतों या लोकोकियों का रूप देकर भावी पीढियों के लिए अपने अन्‌ भवों और उनसे होनवाले ला[भहाति। 
की सूचनाओं को पत्थर की लकीर की तरह अभिट बनाया है। इसी कारण क्रषकों को कृषि संबंधी बहुत-सी उपयोगी 
बातों का पता इन्हीं लोकोक्तियों के आधार पर चल जाता है, चाहे वे कषि-शास्त्र या ज्योतिष का ज्ञान प्राप्तेंन करें। जिस 
किसान के लिए “ काला अक्षर भैंस बराबर ” है, उसे भी कृषि संबंधी अनेक लोकोक्तियाँ कंठस्थ रहती క్ల, ये कहावत 
साधारण बोलचाल की भाषा में और छो2 -छोटे छंदों में प्राप्त होने के कारण मामूली अनपढ व्यक्तियों या सामान्य मानव 
केलिए यदि रखना अत्यन्त सरल कार्य हो जाता है | हि. ओह वजह पढ़े कम हो 


స స. 


क्ृषि-संबंधी लोकोक्तियाँ अनेक प्रकार के वर्गो में विभक्त की जा सकतीं हैं--१. కాగా संबंधी महत्वपूर्ण' 
वस्तुओं (जैसे, हवा, वर्षा, भूमि आदि से संबंधित, २. कृषक के गुण-अवगुण संबंधी; వా खती-पश््‌ संबंधी, ४. खेती 
संबंधी यत्र विषयक, ५. खेती संबंधी विश्वास, ६. क्रषि कार्य संबंधी आदिः। - వ. 

उक्त प्रकार की जो लोकोक्तियाँ షా और हिंदी प्रांत में प्राप्त 'होतीनहैं। उनमें कुछ तुलनीय॑ लोकोक्तियों को! 
चुनकर यहाँ विवेचन प्रस्तुत किया जायगा । अन्य लोकोक्तियाँ परिशिष्ट में दी जाएँगी--ातत का వపా पक 


మ 


३.१. कृषि में सहायक या बाधक प्राकुतिक स्थितियाँ से संबंधित తనమ 


कषंक के लिए प्राकृतिक सहयोग की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके अभाव में उसका समस्त परिश्रम. 
विफल हो सकता है। क्ृषि-काय में प्रकृति की जो क्रियाँएँ साथक या बाधक होती हैं, उनके संबंध में भी लोक-मानस, 
का निरीक्षण-जन्य अनुभव परकतथा व्यवहारिक ज्ञान की सँज्ञापरक लौंकोक्तियाँ प्रचलित हुई हैं। वर्षा होने या न_ 
होने के संबंध में कुछ प्राकृतिक स्थितियों को शकुन के रूप में ग्रहण किया गया. है । అతత नक्षत्र भी जषा क्री, दृष्टि से, 
महत्वपूर्ण हैं। यहाँ नक्षत्रों और वर्षा संबंधी शकुनों का कथन करने वाली ल्ोकोक्तियों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार « 
, प्रस्तुत किया गया है। . న మ. 





४६ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियों 


३.१.१. नक्षत्रों संबंधी छोकोक्तियाँ: 
ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के वाय्‌ मंडल पर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। इस ज्योतिष ज्ञान का 

संयोग लोक-मानस-जन्य अनुभूत ज्ञान से हुआ और भिन्न-भिन्न नक्षत्रों में होने वाली वर्षा से सुपरिणाम और दुष्परिणाम 
का निर्णय करैने वाली लोकोक्तियों का जन्म हुआ। पं. रामनरेश त्रिपाठी ने नक्षत्र संबंधी कहावतों के संबंध में लगभग 
यही बात कही है।! नक्षत्रों की संख्या २७ है। तेलग क्षेत्र में मुग॒शिरा से विज्याखा तक नक्षत्रों (कार्तों) के संबंध 
में विशेष लोकोक्तियाँ होती हैं 2. इन लोकोक्तियों के संबंध में डा. कन्हैयालाल सहल का मत भी उल्लेखनीय है--- 
“ भारत के प्राचीन विज्ञानवेत्ताओं ने एक और यज्ञ के द्वारा ऋतुओं में होने वाली परिवर्तनों का पूर्ण ज्ञान 

प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की है। इसी के लिए उन्होने खगोल का सहारा लिया। ऋतुओं पर नक्षत्रों का 
प्रभाव पड़ता है। अतएवं ऋतु परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नक्षत्रों का आश्रय लिया । ४ 
: हिंदी और तेल ग॒ क्षेत्र में नक्षत्रों से संबंधित लोकोक्तियों में अर्थशत समानता तो है, पर कथन कहीं निषध्षात्मक 

शैली में है तो कहीं स्वीकारात्मक शैली में । क्रम की दृष्टि से यहाँ मुगशिरा, आद्रा; मघा, हस्त, चित्रा, स्वाति और 
उत्तरा से संबंधित कुछ लोकोक्तियों पर विचार किया गया है | 
मृगशिरा नक्षत्र में न्‍्यून या वर्षाभाव ही श्रे यस्कर माना गया है। तेलुग्‌ की एक'कहावत में कहा गया है कि 

मुगशिरा में कम वर्षा होना भविष्य की अधिक वर्षा की सूचना देता ఫా వ. 

“ मृगशिर बिदिस्ते मिगिलिन कार्तेल कुरुस्ताइ ” 


हिंदी में भी इस प्रकार की एक लोकोक्ति है :-- 
“तप मुगशिरा जोय। तो बरखा पूरन होय। ” ఫ్ర సుష్మ 
अर्थात्‌ मृगशिरा के तपने से पूर्ण वर्षा होती है। इन दोनों लोकोक्यों में आंतरिक समानता मिलती है । 
' आर्द्रा नक्षत्र प्रायः जून के महीने में आंता है। आर्द्रा नक्षत्र के आरस्भ में ही वर्षा होनी चाहिए। यदि ఖగ 
के आरम्भ में वर्षा न हो, तो किसान को पछताना पड़ेगा | | 
हिंदी की लोकोक्ति इस प्रकार है :-- 
“४ आवत आदर नादियो, जात न दीनो हस्त | 
ये दोऊ प्रछतायग, पाहुन और गृहस्त ॥॥ “* 
तेलुग्‌ में भी इसी प्रकार की एक लोकोक्ति प्रचलित है जिसका तात्पय है कि अर्द्रा की कृपा से किसान को महादेव से भी 
भय का अनुभव नहीं होगा-- ह 
“ आरुद्र कनिकरिस्ते रुद्रुतिकेता रैतु जडबड 
. आन्ध्र और हिंदी प्रान्त-दोनों ही क्षेत्रों में मधा, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मधघा को खेती के लिए 
उसी प्रकार हितकर बताया गया है जिस प्रकार बच्चे के लिए माँ का खिलाना-- 
“प्रथा के बरसे। माता के परसे॥ 


ఖా और भट्टरी-- भूमिका ” प्‌. ఆ | 
2. ले. श्री नेदुनूरि गंगाधरम, / व्यवसाय सामेतलु “, प्‌. १३। 
3, राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन, క, २२०। 








कृषि संबंधी लोकोक्तियाँ ४७ 


अर्थात्‌ मधा के बरसने से किसान గారా हो जाता है और उसे भगवान से भी कुछ माँगने को नहीं रह जाता है। इसी 
प्रकार _ मघा भूमि अघा ” कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि मधा की वर्षा भूमि को तृप्त कर देती है। इस. विषय 
के साथ यह भी कहा गया है कि मधा नक्षत्र के शूष्क होने पर ऊसर भी सूख जाय; -- 
“ चटका मधा मरकि का ऊसर। 
दूध भात में परिगा मूसर |” 
इस प्रकार न घास होगी न चावल । इसी प्रकार एक तेल्‌गू लोकोबित भी मधा के न बरसने पर अवश्यंभावी अका 
की सूचना देती है :-- 
“ मख पुब्बल वरपते महत्तर क्षामं ” ह 
हस्त ' और “चित्रा ” नक्षत्र की वर्षा के संबंध में दोनों स्थानों पर एक-सी बात कही गयी है। तेलुगु की 
एक लोको क्त में इन दोनों नक्षत्रों की अनाबृष्टि का दुष्परिणाम बताया गया है-- ह 


/ हस्तचित्रल्‌ वरुप॑ते अंदरि सेद्यं आंकटे ” 


अर्थात्‌ हस्त ' और चित्रा ! नक्षत्रों में यदि वर्षा न हो, तो खेती में कुछ भी पैदावार नहीं हो सकती । हिंदी में भी इसी 
आशय को एक अन्य प्रकार से व्यक्त किया गया है-- . 


“ఇలా बरसे वित्रा मंडराय। घर बैठे किसान रिरियाय ||” 
अर्थात्‌ हस्त्‌ नक्षत्र की वर्षा हो रही हो और चित्रा की वर्षा होने वाली हो तो किसान अपने घर में आनंद की बंशी बजाता 
है। हिंदी क्षेत्र में यह भी विधान किया गया है कि “चित्रा , का चढ़ते समय बरसना अच्छा होता है और हस्त ' का 
उतरते समय-- న 

“ चढत जो बरसे चित्रा, उतरत बरसे శ్రా | 

कितनौ राजा डाडले, हारे नहीं गृहस्त |” 


स्वाति नक्षत्र की वर्षा को हिंदी और तेल्ग्‌ दोनों ही क्षेत्रों में श्रेष्ठ माना गया है। हिंदी की एक लोकोक्ति 
में तो यहाँ तक कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र की वर्षा से इतनी अधिक उपज होती है कि निम्न वर्ग की स्त्रियाँ भी सोन 
से लद जाती हैं :-- 


“ यह पानी जो बरसे ఇగ, कुरमिनि पहिरै ఇచి की पाती |,” 
तेलग क्षेत्र में प्रचलित लोकोक्ति के अन सार स्वाति की वर्षा से उस क्षेत्र में भी अधिक उपज होती है जिस में वर्षा के 
अतिरिक्त सिंचाई का कोई साधन न हो :-- 
स्वाति वान चेन कु हर्ष ” 
उत्तरा के संबंध में हिंदी की लोकोक्त में यह कहा गया है कि इस नक्षत्र की वर्षा से इतना अन्न उपजता 
हैकि कुते भी अन्न से ऊब जाते हैं :-- లక 
“నషా बरसेगा उत्तरा। नाज न खाव कुत्तरा॥। ” 
तेल्‌गू में इसी बात को नकारात्मक शैली में कहा गया है-- 
“ उत्तर चूचि एत्तर गंपा ” 


अर्थात्‌ उत्तरा में वर्षा न हो, तो सिर पर टोकरी रखकर दूसरे काम की खोज में चलो। 


पर तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
, सक्षत्रों-संबंधी लोकोक्लियों की संख्या दोनों क्षेत्रों में बहुत है | दोनों स्थानों की कुछ प्रतिनिधि लोकोक्तियां 
पर फपैर तुलनात्मक दृष्टि से जो:विज्ञार क़िया/जा ज्का है, उससे स्पष्ट हो जाता कि दोनों क्षेत्रों में प्राप्त लोकोक्तियां 
पूर्ण साम्य रखती हैं। कहीं भी -बहुत्ता/अधिक़ क्लेघ्म्यःप्राप्त नहीं होता | 


३.१.२. वर्षा संबंधी शकुनों की लोकाक्तिर्यों : 


वर्षा संबंधी शकुन और तत्संबंधी लोकोवियाँ तीन भागों में विभवत की जा सकती हैं :-- 


कक ఫారన్‌ వపను है आय उपछफ़य 
१. आकाश, हवा या बादल अदि की गतिविधि से संबंधित शकुन 


२. सप्ताह के वारों से संबंधित शकुत तथा 
३. कीटठ-पतंग, पश्‌-पक्षियों की क्रियाओं से संबंधित शकुन | 
हे होती है । जो भी अन्तर प्राब्त होता है, वह भौगोलिक 


టా | 


तेलग और हिंदी क्षेत्र में तीनों प्रकार की तुंलनीय ला 
स्थिति के अन्तर का परिणाम ही दीखतों हैं है. 

आकाश यदि रक्‍ताव हो तो दोनों पर वर्षा होने की కృథ स भ 

संबंधी लोकीकित यह हैं एज जे గాను झट क ల दी. 

आभारता ।। मेहभारता ।। के 





గా मानी जाती है -। हिंदी की रक्‍्ताव-आकाश 





अर्थात आकाश यदि लाल हो तो वर्षों बहती! क्लैगी।*्तेलुगू की लोकोक्ति इस सबंध मं इस प्रकार है సా 


న గవ షు చాస్య कशुस्येरोतेती कारसक्ोस्मीलहर 
ఆ సఖ लाल ही या जी से लोले हीं; ఇషు खिनात्नहीं' रहते । 
आकाश के अतिरिक्त इंद्रधनूष की स्थिति को देखकर भी लोक मानस न वर्षा के संबंध में ఇరగ लगाए हैं | 





इन्द्र धनष यदि पूर्व दिशा में दिखाई दे तो तैलुग क्षत्र म ఇ కటా कहीं दूर पर वर्षा होगी లా 
। तूरुपुन इंद्र धनसु, दूरान ఇ నో 
క दिशा का उल्लेल है। बंगाल की दिया पूबे दिशा ही है। यदि बंगाल 








हिन्दी गी कहावत 
గ్గ | న? "६ ० గస. ల 
की दिशा मे इंद्र धनुष हो, तो वर्षो होना निश्चित हैं ४४ / 


धनष पड़े बंगली |, వష सांझ -या सक़ाली స 
ఇ [ फआाफिध्फ 


चंद्रमा के: आसपा सत्य दि,खहिवेष्टन हो. वो तेलुग. और हिंदी दोनो ह्दी क्षेत्र 


బ్‌ | 
परिवेष्टत का चंद्रमा के दूर और पास होना भी इस संबंध में महत्व रखता ల! 
జల్లా परिवेषम्‌ वर्ष योगम्‌ 


| वर्षा होने का निश्चय होता है। इस 
तेल्‌ग्‌ की कहावत इस प्रकार है न 


लक గ్ల (2 శి సస 


] 


న గో, लोकोक़ित इस प्रकार. है. 
న (0 కై షన యగ సన్యా ఇస్‌ ( గ (న్తాగా 0 
रवि ससि बैठे जब ఇళ | एरावति मघवा असवारी । | 


अर्थात्‌ जब सूर्य और चंद्र के आसपास कंडली हो तो इंढ़ लहर हिल झथ्रीसफ़ स॒ुवार होकर आएगा। एक और 


कहावत ब्रज क्षेत्र मं प्रचलित है जिसका तात्पय॑ है कि यदि हंद॒मा, पारस मे. बेठ तो इतनी बर्षा हो कि आदमी का सिर 


डब जाएगा :-- అల. 
. 


“ఇళ बैठे पास | . షై बरसे धारसि ॥। 
| फिज के छह कि యానా నలై వాలదా గాత న हाणे గ 








कृषि संबंधी लोकोक्तियाँ के 


यदि बादल शनीचर को अवे या शुक्र को आकर शनीचर तक बना रहे तो एक सप्ताह तक. अनवरत 


; वर्षा होगी। यह विश्वास तेल गु और हिंदी दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है । तेलुगु की लोकोक्ति इस तथय की अभिव्यक्ति 
+ इस प्रकार करती है :-- షే 


“ शनिवारपु वान शनिवार में विड॒स्तुंदि” 


हिंदी में एक सप्ताह तक वर्षा होने की बात लोकोक्ति में तो नहीं कही गयी है, पर विश्वास यह है कि निश्चित रूप से 
वर्षा होगी ।:-- 
“ शक्रवारी बादरी रही शनिश्चर छाय | 
घाघ कहे सुनि भट्टदरी बिन बरसे नहीं जाय।। ” 


। (वारों ) दिनों के नामों का उल्लेख करने वाली लोकोक़्तियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी लोकोक्तियाँ हैं जिनमें 
. दिन के किसी भाग में वर्षा आरंभ होने से भविष्य की सूचना दी जाती है। हिंदी में तुलनात्मक तथयों से यक्त हर 
; लोकोब्ति इस प्रकार है :-- 38% 


“ सबेरे का मेह सांझ का मेहमान ” 
* इसका तात्पय यह है कि यदि वर्षा प्रात:काल आरंभ हो तो इसका दीर्घकालीन होना आवध्यंभावी है जिस प्रकार सायंकाल 
में आया हुआ अतिथि जल्दी नहीं जाएगा। तेल्‌ग॒ में इससे पूर्ण साम्य रखने वाली एक लोकोक्ति प्रचलित है :-- 


“४ संदकाड वच्चिन वात, सगपोहू काड वच्चिन चुट्टें ” 


कभी-कभी ऐसा होता है कि धूप भी निकली रहती है और वर्षा भी होती रहती है। इस स्थिति में हिंदी में एक लोकोक्ति 
प्रचलित है :-- 


“ कानी गीदड़ी का विवाह ” 
' इस लोकोक्ति के रहस्य का उद्धाटन कठिन है। तैलुण क्षेत्र में कानी गीदडी के विवाह की बात तो नहीं है, पर गीदड़ 
| और कुतिया के विवाह का कथन अवश्थ है :-- 


/ एंडा वाना कुक्का नक्कल पेल्ली ” 


इस प्रकार की रहस्थात्मक लोकोक्तियाँ विश्वब्यापी हैं।* 


“ जल्दी कुहके मोरा। तो मेह पड़ेगा जोरा।॥ ” 


4. अंग्रेजी में एक लोकोक्ति प्रचलित है जिसका तात्पय है कि धूप और वर्षा के साथ होने पर नरक में होने वाली किसी 
मेले की सूचना मिलती है; चूड़ैल भी केक ' पकाती हैं :-- 
షం 22ముం 2064 భం 580 500005; లుం ప 2 టి 0 భం मा, 
2 రం 0 22085 266 एफ కంర మంకు जॉजी6 का 924ీముక 097 ౭౬6, 


५० तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


साथ ही पषीहे के “ पी-पी ” रटने से भी निकट वर्षा की संभावना होती है। राजस्थान की एक कहावत इस प्रकार है-- 


“ भल भल बके पपइयों वाणी । कुपल करे तपी कमलापी | 
जब हल तो आगे रवि जाणी। पहराँ माँध अवसरें पापी /॥ 


चिड़ियों के पंख फैलाकर नहाने जैसी क्रिया करने से भी वर्षा की पूर्ण संभावना होती है-- 


४ त्ञीर बिना चिड़िया रज नहावें। 
भेहा बरसे घर न समावे ||” 


अर्थाल्‌ यदि निड़िया धूल में లా करे तो इतनी वर्षा होगी कि घर में नहीं समाएगी । तेलुगु क्षेत्र में मोर और पपीहे की 
बात सो కాజా नहीं मिलती पर मर्गा-म्‌र्गों के पंख फैलाकर सुखाने से वर्षा होने का अनुमान భా किया जाता है। 
चिड़ियों का घूल में नहाता भी पंख सुखाने सा होता दीखता है। तेल ग्‌ की लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


“ कोडि ఆం आरवेस्ते गोप्प वर्ष / 


जींटियों के अपने बिल से बाहर आते की क्रिया भी दोनों ही क्षेत्रों की लोकोक्तियों में वणित है। हिंदी क्षेत्र की 
लोकोकित में ऐसा उल्लेख है कि चींटी अपने अंडों को लेकर यदि बाहरु आ जाए तो समझना चाहिए कि जल्‍दी ही वर्षा 
होगी-- 


“४ अंडा चींटी बाहर लावै। घर भागो अब वर्षा अब । । / 


तेलगू की लोकोकित में चींटी के पेड़ पर चढ़ने की बात कही गयी है-- 

“ चीमल चेट्लेक्किते भूमुल्‌ पंड्नू ” है 
अर्थाल्‌ यदि चींटी पेड़ पर चढ़ती हैं तो भूमि अच्छी उपज देती है। इस लोकोक्ति में भी अव्यक्त रूप से वर्षा अधिक 
होने की बात ही कही गयी है। । 
३.२. भूमि గా 

खेत के जमीन के प्रकार और उसकी उर्वरा की मात्रा का अनुभव भी लोक के मस्तिष्क ने 
अपने कृषि कार्य में प्राप्त किए और इस मूल्यवान अनुभूत ज्ञान को कुछ लोकोकितियों में ढालकर खरे గ్య 
की भाँति लोक में प्रचलित किया । परन्तु हिंदी और तेलग॒ क्षत्रों की भूमि के प्रकारों में तथा उनके गुणों, मे भेद है। 
उदाहरण केलिए ఇలా में रेगडि ” 6 तथा काली मिट्टी वाले ” खेतों को उ्वरा की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदी 
क्षेत्र में  दुमर ” और चिकनी मिट्टी वाले खेतों को अच्छा माना जाता है। पर “ ऊसर ” भूमि को दोनों ही स्थानों 
पर त्वाज्ज माना है क्‍योंकि इसमें जो भी श्रम किया जाय, व्यथ ही साबित होगा । हिंदी की कहावत इस श्रकार है-+- 


“చె न जाते राडी, न भैंस बेसा है पाठी । न मेहरि मरंफ छाडी। ” 


न्‍ करन तनमन గత తావు मानना नैना मनन» मनन» गया 


5. पं. रामनरेश त्रिपाठी, घाघ और भड्टरी, पु. १२३। 
6, “పణ भूमिनि, ర్యా चे विडुबकु (“ रेगडी ” के जमीन को और राजा को मत छोड़ो) 


7.  वबरिकि पात चविटि नेल। 





५ 


कृ-ष संबंधी लोकोक्तियाँ न्‍ తో ५१ 
इसका तात्पयं यह है कि ऊसर खेत को जोतना, छोटी भैंस को बेचना और किसी अन्य पुरुष के द्वारा त्याज्य स्त्री को ग्रहण 
करना अन्‌ चित है। इसी प्रकार तेलुग्‌ की एक लोकोकित में भी ऊसर भूमि के प्रति एसी ही बात कही गयी है-- 

/ ऊसर * क्षेत्रंलोनि కళ उदक लेनि चेरुव्‌ ” 
अर्थात्‌ ऊसर क्षेत्रों में खेती उसी तालाब के समान लाभ रहित है जिसमें एक बूंद भी पानी न हो | 


ఇల్లా प्रदेश में लाल मिट्टी वाले खेत की उ्रा शक्ति अत्यंत ల్లా मानी गयी है। इस संबंध में प्रचलित 
लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


తి नेल पंट ओक नाटि पंट ” 


अर्थात्‌ लाल मिट्टी वाले खेत की फसल एक ही दिन के लिए पर्याप्त होती है। हिंदी प्रांत में प्रायः इस प्रकार की लोकोक्ति 
प्राप्प नहीं है पर पीली मिट्टी को वहाँ किसी ने अच्छा नहीं बताया है। 


३.३. खाद :-- 


प्रत्यक क्षेत्र में खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग और महत्व है। हिंदी क्षेत्र में 
खाद के अभाव में खेती निरथंक कही गयी है-- 


“खाद परे तो खेत। नहीं तो ఇళ रैत।। ” 


इसी प्रकार ఇలా प्रांत में एक लोकोक्ति प्रचलित है जिससे यह अर्थ निकलता है कि खाद के ही कारण अनाज की बालें 
अधिक भरी पूरी रहती हैं :-- 
“ गेरुव वेस्तेन वेन्नुतीरुतुंदि ” नह 
गोबर की खाद को दोनों ही स्थानों पर श्रेष्ठ माना गया है। तेलग्‌ की लोकोक्तियाँ इस संबंध में दृष्टव्य हैं :--- 
“पशवुल एरुव्‌ पंटकु बाट ” और 
“पशवुल बट्टे पेंट, पेटंनू बंद కల 
अर्थात्‌ गोबर पैदाबार के लिए राजमार्ग के समान है और जितनी पश्व॒ संपदा होगी उतनी ही खाद और जितनी खाद होगी 


उतनी ही फसल होगी । गोबर के अलावा नीम तथा मूंगफली की खली को भी खाद के रूप में मुख्य स्थान प्राप्त శే | 
निम्नांकित लोकोक्ति में नीम की महत्ता खाद के रूप में व्यक्त की गयी है-- 


“షా पिडि एरुव 
अर्थात्‌ नीम की खली ही खाद है। हिंदी में भी एक लोकोक्ति प्रचलित है जिसमें गोबर और नीम की खली से खत की' 
उपज दूनी होने की बात कही गयी है-- 


“गोबर मैला नीम की खली। 
या से खेती दूनी कली |,” 


इस प्रकार तेल ग और हिंदी प्रांतों में खाद की महत्ता और खाद की सामग्री से संबंधित अनेक समान लोकोक्षतियाँ प्राप्त 
होती हैं। 


न नि नीन न వాతా గార వన వనాలు सन 233०-3५ కాజాలు. 


५२ तेलगू और हिंदी लोकोक्तियां 
३.४. पानी :-- 


आन्श्र प्रांत का बहुत भाग ऊपजारु है अतः यहाँ अन्न बहुत अधिक उपजता है। विशेष, कर धान की खेती 
आन्भ्र में अधिक होती है। हिंदी प्रांत के पूर्वी भागों में धान की खेती होती साधारण प्राणी को जीन के लिए 
हवा की जितनी आवश्यकता है, अनाज की खेती के लिए पानी उतना ही आवश्यक है। पानी के बिना फसल उसी बाल 
समान है जिसमें कभी तेल न लगता हो--इस भाव को व्यक्त करने वाली एक लोकोक्ति तेलुगु में प्रचलित है-- 


గాణ लेनि ఇఇ ల్లా लेनि जुड़ ” 


हिंदी में धान, पान और ऊख की खेती के लिए पानी की अनिवार्यता बताई गयी స్టా 
“ धान पान ऊखेरा तीनों पानी के चेरा ” 


तेलुगु में एक दूसरी कहावत प्राप्त होती है-- 
“ఇష్యూ पोट्टकि पुटंड नीरु” 


अर्थात्‌ अनाज के बाल निकलने से पूर्व पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। हिंदी में इससे पूर्ण साम्य. रखने वाली 
एक लोकोक्ति प्रचलित है। धान का फल जब काला पड़ता है, तब धान में बाल निकलने का समय होता है। उस 
समय यदि पानी अपरियाप्त हो, तो खेती की अकाल मृत्य हो जाती है-- 


“ काले फूल न पाया पानी। 
धान मरा अध बीच जवानी ||” 


गहूँ, ఇ आदि में पानी के संबंध में हिंदी में अतेक लोकोक्तियाँ सिलती हैं। पर तेलग क्षेत्र में इनसे संबंधित 
लोकोक्तियाँ न॒ मिलना कोई अचरज की बात नहीं है। हु 


३ .५. कृषि से संबंधित पशु-पक्षी विषयक छोकोफ्तियाँ :-- 


कृषि के उपकरणों के रूप में बैलों का बहुत ही' महत्वपूर्ण योग रहा है। तेलग और हिंदी दोनों ही प्रांतों मे 
बैलों की प्रशंसा कुछ लोकोकितियों में मिलती है। हिंदी की एक लोकोक्ति है-- 


बलन ఇగ घोड़न राज 


अर्थात्‌ खती के लिए बैलों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि राज्य की स्थापना एवं सुरक्षा करने में घोड़ों की | 
हिंदी में प्राप्त एक दूसरी लोकोक्ति है-- 


“बिन बरदन ఇళ करे, बिन भैयन के रार। 
बिन हरारू घर करे, चौदह साख భం ||” 


अर्थात्‌ बिना बैलों की खेती, बिना भाइयों के सहयोग की लड़ाई तथा बिना स्त्री के घर-गृहस्थी की व्यवस्था जो कोई 
करना चाहे, वह मिथयाचारी होगा। 


రచ్చా में भी इसके तुलनीय एक लोकोक्ति मिलती है जो इस प्रकार है-- 
एटटुतों व्यवसाय आलूतो संसार 


इसका अथथ यह है कि खेती के लिए बैल का और गृहस्थ के लिए स्त्री का समान रूप से महत्व है | उक्त हिंदी और స్ట 
की लोकोक्ति म अन्तर केवल इतना ही है कि तेलग्‌ में बिता भाइयों के लड़ाई की बात नहीं कही गई है। अन्यथा दोनों 





कृषि संबंधी लीकोक्तिथों ह . కష 
ही भाषाओं की लोकोक्तियों में पूर्ण रूपेण साम्य है। तेलुग्‌ में एक और कहावत मिलती है जो वास्तव में तो కాగా से 
बिलकुल संबंध नहीं रखती, परन्तु उकत हिंदी लोकोक्ति के तीसरे खंड से साम्य रखती है। 
लोकोक्ति इस प्रकार है-- 

“ इंटिकि दीप॑ ఇనా ” 
अर्थात्‌ घर के लिए गृहिणी ही ज्योति है। इसी भाव को व्यक्त करने वाली हिंदी की भी कहावत है-- 

“बिन घरनी घर भूत के डेरा ” 


इतना निश्चित है कि क्रषि प्रधान देश में बैलों की कृषि कार्य में आवश्यकता मानी जाती है। किन्तु बैल के 
लक्षण भी शुभ होने चाहिए । जब किसान लोग बैलों का ఇషా करते हैं, तो रूढ़ियों के रूप में चले आते हुए शुभ और 
अशुभ लक्षणों की परीक्षा अवश्य करते हैं। इन लक्षणों से ల్లా लोकोक्तियाँ हिंदी और तेल ग्‌ दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त 
होतीह। हिंदी में एक लोकोक्ति, जिसमें कि श्रेष्ठ बैलों के लिए आवश्यक लक्षणों का उल्लेख है, प्राप्त है जो इस 
प्रकार है-- 


सींग मू ड़े सथा उठा मुंह का छहोवे गोल । 
रोम नरम चंचल बरन, तेज बैल अनमोल ||” 

अर्थात्‌ श्रेष्ठ बैल के लिए म्‌ डे हुए सींग, गोलाकार मुंह, मुलायम रोम, और चंचल कान आवश्यक गूण हैं। जिस बैल 
मे उक्त सभी गूण उपलब्ध हैं; उसको अनमोल बैल माना जाता है। किच्तु आन्ध्र प्रांत के बैलों के लक्षण सभी 
भकार समान नहीं हैं। विशेषकर दोनों क्षेत्रों के बैलों के सींग भित्र होते हैं। వ్ల हिंदी कहावत के अनुसार हिंदी 
प्रांत में श्रेष्ठ बैल के लिए म्‌ ड़े हुए सींगों का होना अवश्यक बताया गया है। किन्तु इसके विपरीत आन्ध्र प्रांत में श्रेष्ठ 
बेल के सींग लगभग समानांतर और कुछ सीधे चलकर म्‌ डे हुए होने चाहिए-- 

_ चप्पि कोम्मूल एहन्‌ चेप्पकुंडा कोनुस्‌ ” 
अर्थात्‌ उक्त लक्षणों से विभूषित वृषभ को किसी से पूछे बिना खरीद लेना चाहिए । 


ऊपर उद्धृत हिंदी की लोकोक्ति के अनुसार श्रेष्ठ बैल के लिए गोल _मँह का होना आवश्यक माना गया है। 


इसके साथ ही हिंदी प्रांत में बैल के लिए मोटा मुह होना अच्छा नहीं बताया गया है। बैल के लिए गाय जैसा 
पतले माथे का होना ही श्रेष्ठ माना गया है--- 


“मूह का मोटा माथा का महुआ। 
इन्हें देखि जनि मूस्यो रहुआ ||” 


बैल के मुंह की बनावट के संबंध में तेलूग्‌ में प्राप्त लोकोवित भी प्रायः समान अर्थ वाली నా 
_ आवुतला अंटू बोहू परेड कु ” (जारु बोहु चन्‌ कट्‌ट्‌ आक्क ) 


तेलुगु की उक्त लोकोकिति में मुतान ? के संबंध में यह कहा गया है कि बैल का मृतान ढीला नहीं होना चाहिए। ढीले 
म्‌ृतान वाला बैल ग्रहणय नहीं है-- 


నల గనక ననన ననా నమమను వాతి నమకము నాన 


2. संभवतः “मुतान గజా के मूत्र-स्थान का ही భా है। 


तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


/ लम्बे-लम्बे कान और ढीला मुतान। 
छोड़ो-छोड़ो किसान न हो जात है प्राण॥ 


अर्धात्‌ ढीले मृतात वाला और लम्बे-लम्बे कान वाले बैल को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा किसान का जीवन संकट 
में पड़ जायगा | 


అన్నం 


हिंदी प्रांत में “हिरन ఇ” वाले बैल को श्रेष्ठ माना गया है-- 
“ हिरन मृतान और पतली पूछ। बैल बैसा हो कतबे पूँछ। 


इस प्रकार हिंदी और तेलूग॒ प्रांतों में बैलों के शुभ और अशुभ लक्षणों वाली अनेक लोकोक्तियाँ प्राप्त होती 
है। इन लोकोक्तियों में सींग संबंधी लक्षण को छोड़कर प्राय: अन्य लक्षण सभी समान हैं। तुलनात्मक विवेचन 
से दोनों ही क्षेत्रों की लोकोक्तियों में प्राप्त होने वाली समता की दिशाएँ स्पष्ट हो जाती हैं। 


कृषि कार्य की सफलता मूलतः दो बोतों पर आधारित है--कर्षक की श्रम साधना और उसका कृषि काये 
के लिए उपयुक्त समय आदि का ज्ञान । जहाँ तक कृषि कार्य के लिए किसान की श्रम-साधना का प्रइन है, उसके स्वकीय 
श्रम को ही खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है-- 


“ खेती पाती मीनती और घोड़ा का तंग। 
अपने हाथ सम्हारिए, लाख लोग हो संग ||” 


इस लोकोक्ति में किसान के खूद की श्रम साधना पर इतना जोर दिया गया है कि यह भी कहा गया है कि चाहे लाख लोग 
भी साथ कार्य करने के लिए क्यों न हों, फिर भी इस ఇగో को ఇఇ ही संभालना चाहिए। साथ ही खुद के श्रम उठा 
के साथ उसकी कुछ नियमितता का भी होना आवश्यक है। श्रम के साथ-साथ क्रषि कार्य में सहायक सामग्री की भी 
आवश्यकता होती है। यहाँ पहले क्षक-साधना संबंधी लोकोक्ति पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार भ्रस्तुत किया गया है | 

किसान के आलसीपन से खेती नष्ट हो जाती है। जो भी किसान आलसी हो, उसका आथिक दृष्टि से 
नाश आवश्यंभावी స్టా 


“४ आलसी नींद किसाने सोवे, चोरे खोबे खाँसी | 
ठका व्याज बैरागी खोबे, रांड ఇ ఇడి हांसी [7 


लेकिन इस बात से भी आवद्यक यह है कि क्रृषि संबंधी प्रत्येक कार्य को उचित समय पर करना चाहिए। इस तथूय 
को व्यक्त करने वाली ఇట్టా की लोकोक्ति इस प्रकार है-- ४ 


“/ अदुनेरिंगि సల पढ़नेरिगि पैरु ” 


अर्थात्‌ ठीक समय पर खेती के काय॑ का श्रीगणेश करना चाहिए और फसल की पक्‍वता को देखकर काटठना चाहिए | 
हिंदी में भी समय से पूर्व करषि-कार्य करने के महत्व पर जोर देने वाली लोकोक्ित प्राप्त होती है -- 


४ आगाय सो सवाय 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति आगे (ठीक या उचित समय पर) क्ृषि-कार्य करता है उसके श्रम से सवा ग्‌ ना फसल प्राप्त होगी । एक 
दूसरी भी लोकोक्ति इस संबंध में प्राप्त होती ఫా 


“धीरे बंज उलायती खेती ” 





कृषि संबंधी लोकोक्तिय॑ ५५ 
अर्थात्‌ व्यापार धीरे-धीरे और खेती जल्दी-जल्दी करनी चाहिए। दोनों ही उक्त लोकोक्तियों से तुलनीय तेलगकी 
लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं :-- వ 
“ अदनुलो पोदलों चल्लिना पंडतुंदि ” 
इस कहावत का अर्थ यह है कि उचित समय पर बोआई कहीं भी हो, फसल जरूर होगी । एक अन्य कहावत इस प्रकार है-- 
“ अदन्‌ लेनप्पुड पढुनैते नोमि 7 
अर्थात्‌ अनुचित समय पर खेत पक भी जाय तो व्यर्थ ही है। 


इस प्रकार हिंदी और तेलुग्‌ दोनों ही प्रांतों में अनेक लोकोतयाँ मिलती हैं जिनमें साम्य है पर साथ ही स्थानगत 
वेषम्य भी | 


३.६. कृषि-यत्रों संबंधी लॉकोक्सियाँ :-- 
भारत-भर के प्रत्येक क्षेत्र में कृषि-कार्य के लिए कृषक की श्रम-साधना के साथ ही कुछ एक उपकरणों की भी 


आवश्यकता पड़ती हैं। इन उपकरणों से संबंधित लोकोक्तियाँ दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। नीम का बना हुआ 
हल खेती के लिए नष्टकारी है। इस बात को व्यक्त करने वाली तेलग्‌ की लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


“ अदनु, पदनु चेरचुनदि वेप ” ? नागलि గ 


तेलग्‌ में दूसरी हल संबंधी लोकोक्ति इस प्रकार है-- 
“ तागलि मंचिदि काकपोते एड्लेमि चेस्ताइ” 


अर्थात्‌ यदि हल अच्छा नहीं हो, तो बिचारे बैल क्या करते ? इसका मतलब यह है कि खेती के लिए श्रैष्ट बैलों के साथ 
हो बढ़िया हल का भी होना नितांत आवश्यक है। ह 


कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण उपकरण बैल, खाद आदि हैं जिनके संबंध में पहले विचार किया जा चुका हैं। 
३.७. कृषि-कार्थ संबंधी छोकोक्तियाँ :-- 
इस शीरषक के अंतर्गत मुख्य रूप से बोआई, तथा सिंचाई से संबंधित लोकोक्तियों का तुलनात्मक दृष्टि सेविचार 
किया जाएगा। 
३.७.१. बोआई से संबंधित लोकाक्तियाँ :-- 


प्रत्येक क्षेत्र में कषि-कार्य संबंधी अनेक विश्वास एवं नियम प्रचलित हैं। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक 
क्षेत्र के विश्वास तथा नियम एक ही हों। यद्यापि वैषम्य है, उसका कारण स्थानगत विषशता मात्र होगी । हिंदी 
प्रांत में धान की बोवाई के लिए आद्रा नक्षत्र श्रेष्ठ माता गया है। व 


४ आद्रा धान पुन्वंसु पैया। చెళ్‌ किसान जो ఇష్‌ चिरैया || ” 


ब्ेलुग्‌ क्षेत्र में भी ఇర नक्षत्र बोवाई के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तेलुगु की लोकोक्ति इस प्रकार है-- 
“ आरुद्र कार्ते बित्ततानिकी, अन्नमृपेट्टिन इंटिकी सेगि लेदु ” 


0, वेप--नीम ;  नागलि -- हल । 


रे तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियां 


अर्थात्‌ आर्द्रा की बोवाई और अचन्नदान करने वाले घर की कोई भी त्रुटि नहीं है। धान की बोवाई के लिए आर्द्रो को 
श्रेष्ठ बताने वाली हिंदी की दूसरी लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


“अर्द्गा रेड़ पुनवंसु पाती। लाग గారా दिया न बाती॥ ” 
इस लोकोविंत में आर्द्रा नक्षत्र में धान बोने से इसके క్యూ मोट-मोट और उसकी उपज आदि सब कुछ अच्छी होने की बात 
कही गयी है। इसके विपरीत पुनर्देसु की बोवाई से उसकी फसल ఇ पत्तियाँ अधिक होने की बात भी स्पष्ट है | 

यद्यपि तेल ग्॒‌ क्षेत्र में पुनवेसु के संबंध में प्रचलित लोक्रोक्ति नहीं मिलती, फिर भी एक लोकोक्ति క్ష के संबंध में 

प्रचलित है जिससे परोक्ष रूप से यही अर्थ निकलता है कि बोवाई के लिए पुनरवेंसु लाभदायक नहीं है-- 

“४ पुनवंसु पुष्यालकु पूरेड अडगेन तड्वदु । 
हिंदी क्षेत्र में “ चित्रा “ नक्षत्र के आधा व्यतीत हो जाने पर धान फूटने की बात कही गयी है-- 

“आधे चित्रा फूटी घान। विधि का लिखा न होई आन।॥ * 
तेल्‌ग्‌ में भी इसी भाव को व्यक्त करने वाली एक लोकोक्ति इस प्रा है-- 

“ర్యా चिरुपो्ट 


बवार में कन्या की संक्रांति आने पर जिसके धान की खेती तैयार हो जाए और इसी प्रकार मीन की संब्रवति लगने पर जिसके 
खेत में जौ की फसल तैयार हो, वह लौनी करे। इस भाव को व्यक्त करने वाली हिंदी की लोकोक्ति है-- 


“४ कन्या धान मीन जौ। जहाँ चाहे तहाँ। 
यद्यपि तेलुग्‌ प्रात में इस प्रकार की लोकोक्ति नहीं मिलती, फिर भी वहाँ यही विश्वास है । पर कन्या में बोवाई/क्ता कार्य 
यदि कोई करे तो उसके लिए फसल जो होगी, वह बिलकुल नहीं के बराबर है। तेल॒ग्‌ की एक लोकोक्ति इस भाव को 
प्रकट करती స్తా 

“ कन्यलो चल्लिते ऊदुकोनि तिनडानिकि उंडव्‌ ” 


अर्यात्‌ कन्या में यदि बीज बोए जाएँ तो फुँक-फूंक कर खाने के भी बीज नहीं होंगे । एक अन्य कहावत भी इस भाव को 


व्यक्त करती సా 
४ कन्यलो चल्लिते कत॒गूंतल कैना चालवू ” 


अर्थात ఇలు में यदि बीज बोए जाएँ, उससे होने वाली फसल के बीज उतने भी नहीं होंग जिनसे आंख का गड़्ढा 
भर सके । हिंदी क्षेत्र में पुष्य-पुनवेसु नक्षत्र में धान और इलेषा नक्षत्र में जोन्हरा के बोन का प्रमाण माना गया है-- 


४ तृष्य-पुनव॑ंसु बोवे धान। असलेषा जोन्हरी परमान।॥ * 


आन्ध्र में भी धान की बोवाई के लिए भी वही विश्वास है। 
बोबाई के संबंध में हिंदी में प्राप्त एक लोकोक्ति के अनुसार बुधवार को बोना और शुक्वार को काटना श्रेष्ठ माना गया. है- 


“बुद्ध बावणी, सुबकर लावणी ,,” 
किन्तु तेलुग्‌ में प्राप्त लोकोक्ति के अनुसार ब्‌ धवार को खेत जोतना श्रेष्ठ माना गया है-- 
“बुधवार కళ भमिनि दुन्निता, त्रोक्कि ना पोंगिपोंगि पंड्तुंदि ” 
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अर्थात्‌ बुधवार के दिन भसा यदि खेत की जुताई करे तो फसल बहुत ज्यादा होगी । तेलग में एक और कहावत प्राप्त 


है जिसके अनुसार श्‌क्वार बोवाई के लिए और बृहस्पतिवार फसल काटन के लिए श्रेष्ठ క్ల. 


“ विक्तूटकु शुक॒वारं, कोयूटकु ग्रुवारं ” 
इस प्रकार बोवाई से संबंधित और भी अनेक लोकोक्तियाँ दोनों ही क्षेत्र में मिलती हैं। 
३.७.२. सिंचाई से संबंधित लोकोक्तियाँ :-- 


खेती के प्राण सिंचाई का निर्भर रहते है! _ पानी के अभाव में खेती को सफल बनाने के लिए चाहे कितने 
ही प्रयत्व किये जाएँ तो भी कुछ लाभ नहीं होता । खेती किसी भी चीज की हो, पानी देता बहुत ही आवश्यक है। 


हिंदी में एक कहावत है-- 
“ काले फूल पाया पार्नु। धान मरा अधबीच जवानी “| 


अर्थात्‌ धान में फूल लगते ही यदि वह पानी न पावे और काला हो जाबे तो उसे यथा ज्ञीघ्र पानी देने की व्यवस्था करे ; 
अन्यथा वह अपनी जवानी के आधे अंश में पहूँचते ही मर जायेगा । तेलग्॒‌ प्रांत में भी कृषि कार्य केलिए पानी का होना 
बहुत ही आवश्यक माना गया है । कभी-कभी इतना अकाल पड़ जाता है कि खेती के लिए जितने भी पैसे खर्च कियो 
कितनी ही मेहनत करनी पड़ी और कितनी ही तकलीफ झ लनी पड़ी सब के फल स्वरूप किसान को कुछ भी नहीं 
मिलता। इसका एकमात्र कारण है कि इस कार्य के लिए पानी का अभाव है। इसी कारण बिना पानी के खेत को संतान 


' रहित स्त्री से तुलना की गयी है। तेलग्‌ में कहा भी गया స్టా 


« नीरू लेनि सेद्य गोडालितो समान ” 


हिंदी में खेती के लिए पानी देना अत्यंत कठिन काये समझा गया है। यहाँ तक कहा गया है कि खेत को पानी 
देना प्राणापंण करने के समान है! | 


तेल्‌ग्‌ क्षेत्र में यद्यपि इस किया के संबंध में इस तरह का विंवरण अप्राप्य है, पर कर्षक लोगों के अनुभव और 
कथमनों में प्रायः यही देखा जाता है कि सिंचाई का कार्य अत्यंत कठिव है। इस कार्य को संपन्न करने केलिए कृषक समाज 
जमीन आसमान को एक कर देता है जैसा कि ऊपर स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है బగ్‌ ఇర్గ पर सिंचाई का बहुत ही 
महत्वपूर्ण असर है। हिंदी में कहा गया है-- 


“ सभी किसान हेठी । अगहनियाँ पानी ఇల |,” 


अर्थात्‌ खे ती में सिंचाई की కాగ! को देखते हुए उसे अगहन का पानी मिलना श्रेष्ठ है । इसके आगे किसान को योग्य ता 
न्यून है।?* | 


सिंचाई के संबंध में एक और बात कहना अन चित नहीं होगा । कभी कभी एसा हो जाता है 

पानी आ जाता है। इससे धान के पौधे पानी में ड्बकर सड़ जाते हैं । अतः खेती खंतम हो जाती है और कर्षकों को' 
జంగాల पाण्डेय: कृषि के आचाये “ घाघ और मड्डरी ”, (प्र. हिंदी साहित्य मंदिर, वाराणसी, पृ० ४७)) 
[2 श्रीरामलग्त पाण्डेय कृषि के आचार्य “ घाघ और मडुरी ”, (प्र०. हिंदी समाहित्य मंदिर, वाराणसी) पृ. ४७ | 


| . మ पा 


ర్న तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियां 


आठ5-आठ आँसू रोन पड़ते हैं । कह का तात्पय यह है कि कृषि कार्य के लिए जल-गंगा की आवश्यकता के साथ ही उसकी 
नियमितता का भी होना अत्यंत जरूरी है। 


३.८. क्षषि ఇకా लोकोकितयाँ:-- 


तेलुगु और हिंदी दोतों ही क्षेत्रों में कृषि प्रमुख व्यवसाथ है। भूमि के कणों के साथ-साथ कृषक जनता 
के श्रम बिंदुओं क। समच्वय करके यहाँ के जनजीवन की मूल' आवश्यकताओं की पूति के लिए उत्पादन करता है। इस 
व्यवसाय के साथ कितनी लोकोक्तियाँ संबद्ध है ; यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है। 


कृषि कार्य से संबंधित जन भूमि पर मातृत्व का आरोप करके उसे जननी माता के ग्णों से विभूषित कर देता 
है और इस प्रकार भूमि या खत एक मातृदेवी के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है । अथर्वंण बेद में “माता भूमि: पृत्रोहम्‌ 
पृथिव्या: ” बाले मंत्र की आत्मा में यही भाव म्खरित है। यह मातृत्व कल्पना तेलगू और हिंदी दोनों क्षेत्रों में प्राप्त 
है।” इसके अलावा दोनों प्रांतों में कुछ प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीकात्मक दिव्य रूप प्राप्त होते है । आंध्र में 
/ गंगम्मा / या  गंगानस्मा ” उ्दरा शक्ति और उत्पदन की देवी प्रतीत होती है। साथ ही कुछ देवताओं की भी 
पूज। की ज.ती है और प्रत्यक वर्ष कुछ चन हुए स्थानों में मेले भी होते हैं । उदाहरण के लिए “ कोटप्प, ” आदि देवताओं 
की पूजाएँ आंध्र के गुंट्र जिले में जोर-शोर से की जाती है। इसी प्रकार आन्ध्र के पश्चिम गोदावरी जिले में 
“/ सिरिबोम्मा तीर्थम ” मनाया जाता है। ఇల్లు ब्रान्त के ఇభ जिलों ఇ क्ृषि कार्य में सफलता की खशी मनाते हुए 
कृषक लोग अपने-अपने बैलों और गाड़ियों को रंग-बिरंगे कागजों तथ्य तरह-तरह के फूलों से सुसज्जित कर बड़े हर्ष 
के साथ उत्सव मनाते हैं। इंच सब क्याओं की पृष्ठभूमि में खेती ही मूल कारण प्रतीत होती है | 


ऊपर जी गंगम्मा का उल्लेख किया गया है; उस पर चढ़ी हुई बली के रक्त से कृषि भूमि का अभिसिचन 
करके “* तेलुगु क्षेत्र के किसाव लोग जमीच की उवरा शक्ति की वृद्धि और सुरक्षा में विश्वास रखते हैं। ऐसा माना 
जाता है कि इसी देवी की संतुष्टि पर वर्षा का होना या न होना निर्भर है | 


हिंदी क्षेत्र " बहिमता /० खेती से संबंधित देवी है। “ मेहासिन ” वर्षा. की तथा / सीता / कृषि की उपज 
की देवी मानी जाती है। इस आदि-दंविक वाताबरण में लोक विश्वाव और उन विश्वासों का पौराणिक रूप 
दोनों स्थानों पर प्रांय: समान मिलता है। इस सब की विस्तृत व्याख्या विषय के बाहर की वस्तु बन जाती है। अतः 
इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि कृषि भूमि को उज्यरूप में कल्पना जन की क्ृतजता और भूमि के मातु-सुलभ गुणों की 


[3 तेलुगु: “तल्लिपेंचग वलयु घरणि पेंचग वलय 
तल्लि इच्चिन पाल ఇనా धरणि इच्चिन पाल भिन्न 
हिंदी.: हिंदी में भू देवी, धरती माता आदि शब्दों से इन्हीं लोकोक्तियों के अर्थ को व्यक्त किया गया है और 
స धरती माता सबसे बड़ी ” जैसे वाक्य भी हिंदी प्रात॑ में सुनाई पड़ते है | 
तेलुग में भी गौ और भूमि दोनों को “माता ” शब्द से सम्बोधित किया गया है जैसे-- 
गो माता ” और “ भू माता ” वाले शब्द लोक प्रयोगों में प्राप्त हैं | ह 


4. इस किया को तेलुग में “पोलि ” ( ) कहते हैं। हो सकता है कि इस शब्द का मूल" बलि ” गब्द 
ही हो। 


5. इसका मूल “महिमता ” में दीखता है। 





కర్రి 


న संबंधी लोकोक्तियां 
आनन्दात्मक स्वीकृति की ही अभिव्यक्ति है। हिंदी क्षेत्र में एक बहु प्रचलित लोकोक्ति है जिसमें బగా कार्य को अन्य 


सभी व्यवसायों से श्रेष्ठतर कहा गया ప్లే. 


“ उत्तम खेती मध्यम बान!९। 


नीच चाकरी भीख निदान |। 
है फिर भी क्ृषि कार्य की प्रशंसा में अनेक कहावतें प्रचलित 


यद्यपि इसी शैली की लोकोक्तियाँ तेल्‌ग्‌ में अप्राप्त है 
| एक तेलुग्‌ लोकोक्ति में कहा गया है कि यदि क्रृषि कार्य में थोडा भी लाभ हो तो इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए-- 


“जा 


/ वित्तनालू वंचिना व्यवसाय वदलकु ” 


पराशर खेती की प्रशंसा करते हुए कहते है-- 


“ अवस्रत्वं గారాల कृषितो नैव जायते | 


अनातिथूयं च दुःखत्वं दुर्मंग्रा न कदाचन। చ 
साथ ही अतिथि सेवा 


इसका अर्थ यह है कि क्ृषि कार्य के कर्ताओं को अन्न या वस्त्र संबंधी संकट सहना नहीं पड़ता | 
भी, जो गृहस्थ जीवन का सबसे प्रभुख धर्म है, खेती के द्वारा सुचारु रपेण चलती रह सकती है। तेलुग में एक कहावत 
है जिसका तात्पय है कि किसान स्वयं अन्न से अपना पालन नहीं करता, सभी को वह भोजन कराता है--- 

చ 


కాల్చు अन्न पेट्टवाड చేష్ష ” 
अन्न का उत्पादक कृषक इस दृष्टि से 


हिंदी में भी कुछ लोकोक्तियाँ है जिनमें संसार का आधार अन्न माना गया है और अ 
महान्‌ कहा गया है। डा. सत्येच्द्र द्वारा संपादित जाहरपीर गुरु गग्गौ सें इस प्रकार की एक लोकोक्ति का 


प्रयोग है-- 
अन्न बिहुना अभि जग सूना यस्तर सूनी काया। 


कंठनारि बिन्‌ कविता सूनी देग बिन सूनी माया ||? 
“अन्न धत अनेक धन ”। साथ 


साथ ही अन्न-ब्न को प्रशंसा में कहा गया है कि अन्न में समस्त धनों का समावेश है : 
ही अन्नदान को श्रेष्ठता' प्रदान करते हुए “अन्नदान महादान ” हिंदी में भी कहा गया है और तेल ग्‌ में भी इस दान . 
की प्रशंसा में एक लोकोक्ति कही गयी है-- 


/ अन्निदानमुलकन्ना अन्नदानम्‌ मेल ”। 


6, बान -- वाणिज्य | 
7. जाहरपीर गुरु गुग्गा--पु, ६७। 


ली లి 


ఇ तेलगू और हिंदी लोकोक्तियां 
३.६. निष्कर्ष: 


ऊपर సళ్ళా और हिंदी दोनों ही प्रांतों में उपलब्ध कृषि-संबंधी लोकोक्तियों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार 
प्रस्तुत किये गए हैं। दोनों ही कृषि प्रधान होने के कारण तत्संबंधी लोकोक्तियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। 
भौगोलिक भिन्नता के कारण दोनों प्रदेशों में भिन्न-भिन्न धानों की खेती होती है। परन्तु कुछ फसलें समान भी हैं। 
हिंदी प्रांत में अधिकतर गेहूँ, मटर, चना, अरहर, जौ, धान, उड़द आदि के फसल मुख्य हैँ जब कि तेलगु प्रांत में ఇగ 
कीजम्‌खता है। साथ ही जौ, रागुलु, पेसल्‌ (मूंग) आदि के फसल प्रमुख కే! जो भी भिन्नता पाई जाती है, वह 
प्राय: भौगोलिक भिन्नता ही के कारण है। फसलों का क्रम भी प्रायः समान है। उपज की प्रथाएँ और जलवायू में जो 
अंतर मिलता है, वह उक्त विवेचन से स्षष्ट ही है। इस प्रकार के अध्ययन से दोनों प्रदेशों में प्राप्त कृषि संबंधी साम्य 
और वेषम्य स्पष्ठ हो जाता है। 





७. जाति संबंधी छोकोकितयाँ 


४. जातियों से संबंयित लकोक्तियाँ : 

भारत में अनादि काल से वर्णाश्रम व्यवस्था तथा जाति ఇషా का आचार रहा है। प्रत्येक प्रान्त के सामाजिक 
जीवन पर॑ इन व्यवस्थाओं की गहरी छाप है और कोई भी क्षेत्र इस प्रकार के आचारों से मुक्त नहीं है। पुराण या बैदिक 
काल से ही वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार मुख्यतः चार जातियाँ बनाई गई हैं-- (१) बहमण, (२) क्षत्रिय, (३) वैश्य 
और (४) शूद्र। शूद्र जाति के अंतर्गत अनेक उपजातियों का समावेश हो जाता है। उपजातियाँ प्रत्येक प्रान्न्न 
में भिन्न-भिन्न క్ల, కాం पेशा या वृत्ति की दृष्टि से समान हो सकती हैं। भारत भर के प्रत्येक क्षेत्र में जाति व्यवस्था 
के होने के कारण उन जातियों से संबंधित लोकोक्तियाँ प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। जो जातियाँ तेलुगु और हिंदी 
क्षेत्र में समान हैं, उन जातियों से संबंधित लोकोक्तियों में साम्य के साथ ही वंषम्थ भी मिल जाता है। साथ ही दोनों 
क्षेत्रों में ऐसी भी लोकोक्तियाँ पृुथक्‌-पृथक्‌ देखने को मिलती हैं जो एक ही जाति से संबंधित होने पर भी,बिलकुल भिन्न 
अर्थ व्यक्त करती हँ। अतः आगे दोनों प्रा्तों में मिलने वाली जाति संबंधी लोकोक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है। जहाँ भी तुलना संभव हो सकी, वहाँ तुलना तो की गई है, साथ ही जहाँ ऐसी तुलना असंभव हुई 
वहाँ पृथक्‌ रूप से ही दोनों क्षेत्रों की तत्संबंधी लोकोक्तियों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । यहाँ के अध्ययन के लिए 
वही कम अपनाया गया है जो वैदिककाल से ही प्रचलित है । एक बात और भी यहाँ कह देना ठीक रहेगा कि जाति संबंधी 
लोकोक्तियों के संबंध में प्रधानतः उनके आचार-विचार, लेन-देन, मान-मर्याद; आदि बातों परु ध्यान रखा गया है । 


४.१. ब्रहममण-जाति संबंधी लोफोक्तियाँ: 


सबसे पहले ब्राहूमण जाति संबंधी लोकोक्तियों का अध्ययन किया गया है। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
में ब्राहमण जाति सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोच्च ठहरायी गयी पर यूग परिवतंन के साथ ही जाति संबंधी विश्वासों और 
मान्यताओं में परिवर्तत हो रहा है। वैदिक काल में जो गौरव ब्राहमण जाति को प्राप्त था, वह आज वहीं ।तेलुग और 
हिंदी क्षेत्रों में प्राप्त ब्राह मण जाति संबंधी लोकोक्तियों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत अध्ययन किया गया है | 


राजस्थान में ब्राह म्णो के संबंध में मिलने वाली एक कहाबत के अनुसार साठ वर्ष तक तो उसको बुद्धि आती 
ही नहीं है और उसके కాల वह मर जाता है-- ह 


“ बामण ने साठ बरस ताई तो बूध ఖతి భల్లా अर पछे जा सर ” 7 
तेलुग्‌ प्रान्त में ब्राह मण को मोटी ब्‌ द्धिवाला सिद्ध करने वाली लोकोक्शि इस प्रकार है-- 
“ बापन वरुस ఇళ वरुस ” १ 
ब्राहमण के पास घन-दौलत जितनी भी हो, पर నా अपनी माँगने बाली प्रवृति को नहीं छोड़ ఇగ | 


న నున టూ నాననా ము చా నినా, ७७»»»ब ४ कथ७५»>प అననా. 


రాణా कहावते: एक अध्ययन, प्‌. १३५। 
2. ब्राह्मण के साथ व्यवहार और मोटी अकल वाले के खाथ व्यवहार बराबर है। 


दर చలా और हिंदी लोकोक्तियां 
ब्राहमण की इस प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाली हिंदी की एक కాళిగా है-- 

“ ब्राहमण हाथी पर भी चढ़े, पर भीख नहीं छोड़ता ” 
इससे तुलनीय तेलगू की कहावत इस प्रकार है-- 


ब्ाह मड एत गोप्पवाडेना यायवारं मानड ”१ 


ब्राह्मण की प्रवृत्ति भिक्षा माँगन की होने के कारण उसके संबंध में प्रचलित हिंदी लोकोक्ति के अनुसार चाहे अकाल भी 
क्यों न पड़े ब्राह मण नहीं मरता-- 


“ काल कुसुम्म ना मरे, बामण बकरी, ఈ | 
बो भागे बा फिरि चर, बो सूखा ఇజ్‌ टूंट ||” 


यद्यपि तेलग प्रान्त में भी यही लोक विश्वास है, पर इस संबंध में कोई कहावत नहीं मिलती | 


यह तथ्य स्वमान्य है कि ब्राह मण प्रायः हमेशा खान की चिंता करते हुए बड़ी आशा व्यक्त करता रहता है। 
संस्कृत में प्रचलित एक कहावत हिंदी और तेलम प्राच्तों में भी प्रसिद्ध है-- 


“ ब्राह मण: भोजन प्रिय:। 
तेलुग्‌ में ब्राहमण को दाल की आशा रखने वाला भी कहा गया है-- ల 
“ बापडिकि पष्पाश, अल्लूडिकि अत्ताश ” | 
अर्थात्‌ ब्राहमण को दाल खाने की चिता रहती है और दामाद को सास की आशा बनी रहती है। 


ब्राह्‌णों की अन्य वृत्तियों के लिए असमर्थ ठहराते हुए तेलुग्‌ में कहा गया है कि यदि ब्राहू मण खेती करे और 
कापु (शूद्रों की एक उपजाति) पढ़ने लगे तो पैसा व्यर्थ हो जाता है-- 


“ बापन చళ్ల बत्तों नष्ट, कापुल चदुव॒ल कासुल नष्टं ” 


ब्राह मणों को दैव तुल्य बताकर उनकी पूजा करने से मोक्ष मिलने का विश्वास तो दोनों प्रदेशों में है, किन्तु 
तत्संबंधी कोई उक्ति नहीं मिलती । ब्राहमणों को अधिक धार्मिक विश्वासी ठहराते हुए तेलुगु में कहा गया है-- 


ళ్‌ 


'ब्राइ मडा ब्राह मडा नी आचारमेंत अदि नीटि कोद्दी अन्नाडट “* 


अर्थात्‌ जब ब्राह मण से पूछा गया है कि तुम्हारा आचार कितना ? तो उसने जवाब दिया है जितना पानी हो, 
इसी संबंध में हिंदी की एक कहावत है--- 


“ जल सूर ब्राहमण, रण सूर क्षत्रिय ” 


जाति संबंधी लोकोक्तियाँ ह న. 
इसके अलावा काले ब्राहमणों के अविश्वसनीय होने की बात दोनों ही क्षेत्रों में कही गयी है । हिंदी में कहा गया है-- 


* “काला ब्राहमण गोरा चमार। 
इसको मत पतियायों यार ||,” 


तेलुग्‌ में भी इसी प्रकार की लोकोक्ति प्राप्त है-- 
/ नलल्‍ल बापनोण्णी, ఇచ मादिगोण्णी नम्मरादु ”। 


इस प्रकार की अन्य लोकोक्तियाँ ब्राह मणों के संबंध में दोनों प्रान्तों में मिलती हैं। साथ ही अन्य जातियों 
के संबंध में प्रचलित लोकोक्तियों का भी अध्ययन आगे किया गया है। 


४,२. क्षत्रिय: 


షె 


: वर्णाश्रम धर्मों एवं वर्मशास्त्रों में ब्राइ मणों के पश्चात्‌ द्वितीय स्थान क्षत्रियों को प्रदान किया गया है। तेलूगू 
और हिंदी प्रान्तों में भी यही महत्व क्षत्रियों को दिया गया है। दोनों ही क्षेत्रों के राजपूत लोग एक दूसरे से भिन्न हैं | 
असली राजपूत व्यक्ति तो राजपूताने के हैं जो शूरवीर समझे जाते थे, किन्तु ఖాజా प्रदेश में मौजूद व्यक्ति यद्यपि राजपूत 
नहीं कहेजाते, पर “राजू ” कहलाते है। हो सकता है इनका संबंध कभी शजपूतों से रहा हो। अतः इस 
स्थान पर उत्तर के राजपूर्तों तथा ఖాజా की राजू ” जातियों के संबंध में प्राप्त लोकोक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन 
करना समीचीन होगा । 


राजपूत लोग अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके संबंध में कहा जाता है कि जब घरती को उनसे कोई छीनना चाहे 
तो उसकी रक्षा करने लिए अपने प्राणों तक को न्‍्योछावर करने में कभी कदम पीछे नहीं रखते-- 


“घर जाता धरम కాగన్‌ तिया पडता ताव | 
तीन दिवस ఇ मरण का, कूण रंक कुण राव || 7౩ 


तैलुग क्षेत्र में इससे पूर्ण साम्य रखने वाली कहावत नहीं मिलती । लेकिन बिना राजा का देश उसी प्रकार महत्वहीन 
है जैसे भगवान की मूर्ति के बिना मंदिर का महत्व नहीं रह जाता है। कहा भी गया है-- 


/ राजू लेनि ऊरु, पूजलेनि गूडि ” 

हिंदी की एक अन्य कहावत के अनु सार राजा जिस रास्ते से चलता है, प्रजा भी ఆ का अन्‌ करण करती है-- 
॒ “जैसे राजा, वेसी प्रजा ” द 
तेलूग्‌ షా भी इस प्रकार की लोकोक्ति से म्‌क्‍त नहीं है-- 


“ राज दारैते, प्रजलादारि ” 
अर्थात्‌ प्रजा उसी रास्ते को ग्रहण करेगी जिस रास्ते को राजा अपनाता है । 


2. राजस्थानी कहावतें: एक अध्ययन, प. २३८। 


ళళ तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियां 


ने पाई ह थे 
९.३५ + कि 


४ का कल रता को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति तेलुग्‌ म॑ इस प्रकार ల్లి | 
- అనో 
“४ राजूकू कंटन, पाम्‌कु पंठन గొళ్యా ” 


अर्थात्‌ राजा की आंखों में और सांप के दांतों में विष रहता है। साथ ही एक अन्य कहावत में कहा गया है कि जो ఇగో 
राजा करे, उनमें उसी प्रकार कोई गलती नहीं हो सकती है जिस प्रक/र भगवान राम की कियाएं दोष रहित हैं | 


४ राज चेसित कार्यालिकु, राम्‌ड चेसिन कार्यालकू एब्िक लेदु ” 
ऐश-आराम या ठाट-बाट से रहने के लिए राजा का पुत्र हो कर जन्म लेना ठीक बताते हुए उक्ति बन पड़ी है-- 
“राज बिड्वेना कावालि, सानिदानि तम्म्‌ डैसा कावालि 


अर्थात्‌ या तो राज! का पुत्र होना चाहिए या वेश्या का छोटा भाई होना चाहिए | 


हिंदी क्षेत्र में यद्यपि इसः प्रकार का विश्वास कुछ स्थानों पर दर्शनीय है, पर तत्संबंधी कोई लोकोक्ति शायद 
नहीं बनी है। 


पहले जो सच्चे राजपूत थे, वे आज नहीं हैं। असली राजपूती तो प्रायः समाप्त हो गई। इस तथ्य को 
उद्घाटव करने वाली एक उक्ति है; -- 


“ ठाकुर गया, ठग रह या, रह था म्‌लक का चोर ” 

तेलुगू को एक कहावत में भी यही भाव व्यक्त किया गया-- న్నా 
“४ पूर्वपु ర్చ नेटि ब्रद राजूल ” 

अर्थात्‌ पुराने जमाने के राजा लोग सच्चे थे, किन्तु आज के राजा यशहीन हैं | 


राजपूत जाति के संबंध में एक अन्य कहावत भी है कि उत्तको धनहीन ऑर निकम्में होने परभी यदि “तू 
या “अरे ” कहकर पुकारने से क्रोध आ जाता है-- 


“ राजपूत को रे, अरे या तू कहकर पुकारना गाली के बराबर। ” 


लेकिन तेलग में प्राप्त एक कहावत के अनसार राजा लोग मरणासन्न परिस्थिति में भी हाथी पर सवार होने की 
इच्छा करते हँ-- 


“/ चच्चे मुंदु कूडा राजू (एनुग्पे) सवारी चेस्ताडु ” 


सामान्यतः आन्ध्र के “ राजू ” लोग धनवान होते हैं। उनके धनी रहने के पीछ यही परम्परा रही होगी 
कि वे पहले अनेक राज्यों के मालिक रहे होगी | 


उक्त लोकोक्तियों के अलावा “ राजपूत ” या “ राजू ” जाति से संबंधित कुछ अन्य लोकोक्तियों आंध्र तथा 
हिंदी प्रांतों में प्रचलित है | ॥ 


जाति संबंधी लोकोक्तियाँ ६५ 
४.३. बनिया: 


जैसे अनंक कहावतें * ఇల? ” जाति के संबंध में हिंदी और तेलुग दोनों प्रदेशों में प्राप्त होती हैं; उसी 
प्रकार  बनिया ” या वेश्य जाति के संबंध में मिलनेवाली लोकोक्तियों की संख्या भी कम नहीं है। दोनों क्षेत्रों में जो 
मान्यताएँ इस जाति के संबंध में प्रसिद्ध हैं ; वे अधिकांशत: समान हैं | 


बनिए के संबंध में यह प्रमुख विश्वास है कि वह गरीब नहीं हो सकता। बाहर से गरीब होने पर भी यथार्थता 
उतना गरीब नहीं हो सकता जितना अन्य जाति वाले होते है । हिंदी में प्राप्त एक लोकोक्ति के अनसार चाह बनियों 
दीवाला भी निकालेगा तो कुछ रखकर ही' निकालेगा-- 


“ वैश्य यदि दिवाला भी निकालेगा तो कुछ रखकर ही निकालेगा। ” 


గతా की लोकोक्ति के अनुसार जितना भी गरीब हो, परन्‍्त' उसके पास कम से कम उतना तो सोना जरूर होगा जितना 
कि एक अंडा होता है-- 


“ कोमटि एंत बीदैना कोडि गडुंत భార उंदुंदि ” 
हिंदी क्षेत्र की एक कहावत है-- 
 बनिया गिरेगा तो कुछ देख कर ही गिरेगा ” 
इससे तुलनीय तेलुग की लोकोक्ति इस प्रकार है-- 
ऊरकन सेट्टि वरद बोड “4 स्व 


” बनिए की भीरुता के संबंध में हिंदी और तेलग क्षेत्रों में अनेक विश्वास, लोकोक्तियाँ और कहानियाँ प्रचलिता 
हैं। हिंदी की एक लोकोक्ति के अनुसार यदि वह लडगा तो किसी घर में लगी हुई ईंट को उखाड़ कर वार करना चाहेगा-- 
बनिया लड़ंगा भी तो गढी ईंट को ही उखाड़ेगा ” 


तैल्‌ग्‌ की उक्ति में सीधी बात कही गई है-- 
“ कोमटि पिरिकि, नूतुलो उरिकि స 
बनिए को सीधी प्रकृतिवाला न मानते हुए तेलुग्‌ में उसकी तुलना बंदर के साथ की गयी है-- 
“ कोमटितो माट, कोतितो सयूयाट ” 


अर्थात्‌ बनिए ఇ साथ व्यवहार करना बंदर के साथ खेलने के समान है। 


बनिए की व्यापार संबंधी बही आदि पुस्तकों में पाई जाने वाली लिखावट को पढ़ना किसी के बस की बात नहीं | 
हिंदी और तेलंग प्रान्तों में इस तथ्य कथन वाली लोकोकितय्याँ हैं-- 


“ बनिया लिखे पढ़े करतार గాగ कोमटि వా भगवंतुनिके एरुक ” 


: 4. व्यर्थ ही बनिया बाढ़ में नहीं जाएगा। 


डा तेलुगू और हिंदी लोंकोक्तियां 


इस जाति के संबंध में एक अन्य विश्वास यह है कि बनिया पुण्य कर्म, पूजा-पाठ आदि तभी करता है जब 
वह संकट-ग्रस्त हो जाता है। अतः हिंदी में कहा गया है--- 


“ बनिया खाट में ब्राह मण ठाट में ” 
लेकिन గళ్లూ में बनिए की भक्ति को झूठी ठहराते हुए कहा गया है-- 
“ कोमटि भक्‍तुड कादु, तगरं कत्ति कादु ” 
अर्थात्‌ बनिया भक्‍त नहीं है और सीसा तलवार नहीं है 
बनियों के बारे में विश्वास है कि धन की लालच उनको इतती होती है कि-- 
“ चमड़ी भले ही जाय पर दमड़ी न जाय | 
तेलुग में इसके समानार्थ जाली कहावत इस प्रकार है--- 
४ कोमटि ब्रागंपोइना पैस विड॒वड्‌ జ 
हिंदी प्रान्त में बनिए के लोभ के बारे में एक अन्य उक्ति इस प्रकार है-- 
“बनिया डेली न दे भेली दे ” 


अर्थात्‌ कोई बलात्‌ उससे ठाड की मेली ले सकता है पर उद्ारतायूवंक वह ढेली भी नहीं दे सकता । साथ ही उसकी 
कंजूसी को और पैसे के लिए| अन्यों को पीड़ा देने की प्रवृत्ति को देखकर हिंदी में “ मक्खी चूस ” कहा गया है जहाँ पर 
तेलग ఇ उसकी तुलना खटमल से करते हुए यह कहा जाता है कि वह खटमल की तरह लोगों का खन चसता है। इसी 
कारण उसके बारे में “ नींबू बनिया आमिया नस के ही रस देइ ,,” जैसे सुभाषित भी प्रसिद्ध है। కాబా కాగ मे 
ఇకా की तुलना एक-व्‌ क्ष विशेष (ईत ) से की गयी है जिसके पत्ते सूखने पर भी नहीं गिरते--- 


ఇ आकु रालिना ईताकु रालदु ” 


वेश्य हमेशा अपनी आमदनी पर ही ध्यान रखता है। यहाँ तक कि उसको नींद में भी जगाकर पूछे 


जाने पर कि “तुम क्या कर रहे हो ? ” उसका जवाब यही है कि “ मैं गिनकर थैली में डालरहा हैं ” यही कार्य वह 
बराबर करता है। इस गुण को व्यक्त करने वालीं एक గళ్ళ की लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


“ कोमटी कोमटी एमि चेस्तुन्नावंटे ; वलक पोसुकोनू, एत्तुकोनू తళా |” 


हिंदी क्षेत्र में एक ऐसी प्रसिद्धि है कि बतिया चापलूसी करके किसी न किसी तरह अपना काम बना ही लेता 
है। इस तथूय को व्यक्त करने वाली उक्ति है-- 


“और मंत्री सब कीजिए, एक कीजे बनिया। 
डरो ब्‌ लावे, मीठ बोले, करे मन का पानिया ॥ 


जाति षंबंधी लोकोक्तियाँ ళ్‌ 


अर्थात्‌ मंत्रियों में एक पद बनिए को अवश्य देना चाहिए क्योंकि वह मीठा बोलकर जिसे चाहे अपने पास बला लेता है 
तदनतर इच्छानुसार काम करता है। यहाँ तक कहा गया है कि पदाधिकारियों की खशामद करके किसी ఇ किसी 
प्रकार घूस देकर भी अपना काम बना लेता है-- 
“ घूंस चलती तो बनिया धर्मराज को भी घूस दे देता ” 
मगर तेलूग्‌ వగ में ऐसी कोई उक्ति नहीं मिलती है। 
जो बनिया समय पर व्यापार नहीं करता, उसको गंवार ठहराया गया है-- 


“ वक्‍त पड़ें वणिर्जे नहीं, सो बनिया गँवार ” 


राजस्थान की एक कहावत के अतु सार व्यापार में फँसा हुआ बनिया तथा दूसरों के खेत में हरा-मरा घास चरने 
वाली गाय वापस अए को आए, नहीं तो ये दोनों अपने काम में लगे ही रहते కై... 


“ఇను लग्यो वाणियो, चुंटी लागी క్యా |. 
बावड़े तो बावड़ें, नहि दूर नीकल जांय || ” 5 


इस प्रकार की एक अन्य उक्ति मं उसकी अवसरवादिता को स्पष्ट करते हुए वेश्या, कौआ आदि से उसकी 
तुलना की गग्यी है-- 


“ఇగ? मीत ఇ वेस्या सती। कागा हॉस न गधा जती 


इस कहावत से यह स्पष्ट होता है कि उसी प्रकार बनिए का कोई मित्र नहीं ड्रोता जिस प्रकार कोई भी वेश्या पतिब्रता या 
सती साध्वी स्त्री नहीं होती | 


वाणिज्य या व्यापार को बनियों की ही व्‌ त्ति बताते हुए गीता में कहा गया है कि व्यापार करने में केवल 
बनिया ही समर्थ है और यदि कोई अन्य जाति के लोग व्यापार करने लगेंगे तो झगड़ा मोल लेंगे-- 


“/ क्ृषिगौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ ” 


. इस प्रकार की और भी अनेकों अन्य लोकोक्तियाँ वैश्य जाति के संबंध में दोवों क्षेत्रों में प्रचलित हैं 
जिनके माध्यम से व्यक्त जातिगत वृत्तियाँ प्राय: समान है | 


ऊपर ब्राह मण, क्षत्रिय तथा बेश्य--तीनों जातियों के संबंध में तेलग और हिंदी ఇ को ध्यान में रखते 
हुए दोनों स्थानो पर प्राप्त होने वाली लोकोक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तृत किया जा चका है। नीचे शाद्ों 
और उसकी उपजातियों के संबंध में विवेचन किया गया है। ह 


2. राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन, पू. १४०। 


ళ్‌ तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


కత. कायस्थ : 


हिंदी प्रान्त में एक ఇలా जाति “ कायस्थों ” की है। इस जाति से तुलनीय जाति आन्श्र की స कम्मा * 
जाति है। “कायस्थों ” के संबंध में हिंदी क्षेत्र में विश्वास यह है कि इस जाति के लोग बहुधा (हमेशा) झूठ बोलते 
, हैं; कपटी है और कोई भी सच्चा नहीं होता है | 


“ कायस्थ का बच्चा कभी न सच्चा | 
यदि हो भी सच्चा तो गधे का ఇళళి ||” 

तेलग्‌ కాగా के “कम्मा ” जाति के संबंध में भी यही धारणा है-- 

“ कम्मनी, तुम्मनी नम्मरादु ” 
अर्थात्‌ “ कम्मा ” जाति और “तुम्मा ” (वृक्ष विशेष) हमेशा अविश्वसनीय है। కాలా के _ कम्मा ” जातीकी 
दो प्रमुख विशेषताएँ हैं-- 

(१) यह जाति बहुत ही घमण्डी होती है। 

(२) इस जाति के लोग प्रायः धनवान होते हैं। 


आनश्र प्रान्त में प्राय: “ कापु ” (कम्मा जाति की उपजाति है) जाति की प्रधान वृत्ति कृषि काये है। साथ 
ही ये अनेक अन्य वृत्तियों को भी अपना जीवनाधार बनाते हैं। इनके संबंध में प्रचलित एक ౮|| के अनुसार यदि 


गे 


कापु ” गरीब हो.तो अनाज की फसल भी कम होगी-- 
“ कापु बीदैते कक्‍्कंबीद 


अर्थात्‌ “ कापु यदि गरीब हो तो खलिहान भी कमजोर होता है । ” एक अन्य कहावत के अनू सार धनवान लोग “ कापु” 
की मजदूरी तथा श्रम लाभ उठाकर कमाते है-- 


“ कापुल कष्टं, मूपुल संपद ” ९ 


इस जाति के लिए पढ़ाई का कार्य अनुपयु क्त माना गया है और कहा गया है कि इनकी पढ़ाई से पैसे खर्च होने 
के अतिरिक्त लाभ कुछ नहीं స్తా 
“ कापुल चदुव्‌लु कासुल नष्टं 
इस जाति के व्यक्तियों को असत्यवाले बतलाते हुए कहा गया है-- 
हे कापुलवानि की, कंदिगिजक्‌ सत्य लेदु /” 


6. “कापु ” की मजदूरी या श्रम ही धनवानों की संपदा है। 
“ कापु ” और अरहर के दाने सच्चे नहीं होते । 


जाति संबंधी लोकोक्तियाँ ళన 
साथ ही इनकी क्रषि प्रधान व्‌ त्ति होने के कारण कहा गया है कि इन लोगों का भाग्य पटवारी लोग जानते हैं-- 
“ कापुल भाग्यं करणालकैरुक / 
इस प्रकार की कुछ अन्य कहावतें भी इस जाति के संबंध में प्रचलित है। 
శక. खम्ार : द 


हिंदी और तेल्‌ग दोजों छोत्रों में एक క్యూ जएति सिलती है और वह है / चमर ” ( चमएर को तेल्र सें 
/ मादिगा ” कहते है और इस जाति की प्रधान वृत्ति जूतों का है। यह जाति दोनों दी प्रदेशों में अस्पृश्य मानी जाती है। 


यद्यपि इस जाति वालों की प्रधान वृत्ति जूतों की है, किन्तु फिर भी हमेशा उसके लिए जूते की कभी रहतीहै | 
तेलूग॒ షా में कहा' गया है-- 


“ मालवानि आलयिना माडे कालूकि चेप्पु लेदु “ 
अर्थात्‌ चमार की पत्नी होने पर भी कड़ी धूप में पहनने के लिए जूता नहीं है।. 


हिन्दी क्षेत्र में चमार के संबंध में उसकी बदनसीबी को कोसते हुए कहा गया है कि चमार के सिर अपना जूता ही 
पड़ता है-- ह 


“चमार के सिर चमार का जूता ” 


दोनों क्षेत्रों में यही विश्वास है कि वह अस्पृश्य है। గళ్ళు కాగా में इस भावना का आधिवय है। इसके 
संबंध में कहा जाता है कि यदि चमार को छए तो “मंगठ्ठगिरि ” (तीर्थस्थान) जाकर भगवान की पूजा करे 
पर भी म्‌क्ति नहीं मिलती-- ह 


“ मालवाडिनि मूटुकोनि मंगद्धगिरि पोइना मंचि जरुगदु ” 


अर्थात्‌ चमार को छने से “/ मंगद्ठगिरि ” जाकर पूजा करने पर भी भलाई नहीं होती । लेकिन हिंदी प्रान्त में इस प्रकार 
कोई उक्ति नहीं मिलती है | . 


इस प्रकार की कुछ अन्य लोकोक्तियाँ हिंदी और ఇళ్ళూ ఇగ में मिलती లై! గాళ్ళ ब्राहमण आदि जातियों 
से संबंधित लोकोक्तियों की संख्या की तुलना में इस जाति की लोकोक्तियाँ नहीं के बराबर हैं | 


४.६. पेशेवार जातियों से संबंधित लोकोक्तियाँ : 


भारतवर्ष यंद्रपि क्षि प्रधान देश है; फिर भी खेती के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय भी प्रत्येक क्षेत्र 
में फैली हुई हैं। जो अन्य व्यवसाय तेलुग्‌ तथा हिंदी प्रान्तों में प्रचलित हैं उनमें कुछ तो समान हैं। किन्तु कुछ ऐसे 
भी व्यवसाय है जो दोनों क्षेत्रों में भिन्न है। कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों के अन्तगंत व्यापार तथा परम्परागत 
वृत्तियाँ आती है । व्यवसायिक या वृत्तियों पर आधारित जातियों में नाई, धोबी, सुनार, लुहार, ग्वाला, कुम्हार, बढ़ई , 
दर्जी आदि मुख्य हैं। इनके अलावा और भी कुछ व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में दर्शीय हैं। इनके अलावा और भी 
कुछ व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में दर्शनीय हैं जो एक दूसरे से तुलनीय नहीं हैं और समान भी नहीं हैं। नीचे उक्त व्यवसायों 





ఎ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


सेसम्बद्ध लोकोक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन दोनों प्रान्तों मे प्रचलित तत्संबंधी लोकोक्तियों के आधार पर प्रस्तुत किया 
गया है। हे 


हिंदी प्रात्त में प्रचलित एक लोको గ్లూ के अनुसार जिसका जो व्यापार है, उसमें उसी को लाभ हो सकता है। 
यदि अन्य व्यक्ति उस व्यापार में दखल दें तो उसे लाभ होने की बात तो रही दूर, इसके विपरीत हानी भी होगी । इस 
नीति कथन की उक्ति इस प्रकार है-- 


“ कसबी किसब करे तो ఇ | 
नहीं तो मूढ़ मोंगरा ఇన | 


तेलुग्‌ प्रान्त में यद्यपि इस प्रकार का सामान्य कथन नहीं मिलता पर एक अन्य ढंगसे दो-तीन लोकोक्तियों के माध्यम से 
यही बात व्यक्त की गई है। जैसे व्यापार करने के लिए ब्राह मणों की तथा पढ़ाई के लिए बनियों की अनुपय्‌ क्तता बताते 
हृए एक उक्ति कही जाती है-- 


గ ब्राहमल व्यापारं, चदुबुल कोंस कोमट्ल आराटं व्यर्थ” 


अर्थात्‌ ब्राहमणों का व्यापार करना और वणिक लोगों का पढ़ाई के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। इसी प्रकार खेती के 
लिए ब्राह मणों की और अध्ययन के लिए “ कापु ” (शद्रों की एक उप जाति) की अनुपयुक्तता को बताने वाली तेल्‌ग 
की अन्य నాగా भी मौजूद है-- ः 


గ चदुव्‌ क्‌ कापुल , सेदयानिकि ब्राहमलू पनिकिरारू ” 
अर्थात्‌ अध्ययन के लिए . कापु ” और కాగా कार्य के लिए ब्राहमण काम में नहीं आते | 
साथ ही व्यापार के लिए वणिक लोगों की श्रेष्ठता बताते हुए हिंदी में कहा गया है-- 
“ बनिक करेला वाणिया और करेंला रीत ” 


इस उक्ति का मतलब यह है कि व्यापार अकेले बनियों के द्वारा ही संभव है, यदि अन्य कोई व्यापार करने गए तो समझना 
चाहिए कि उससे झगड़ा मोल लिया । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि परम्परागत व्यवसाय और उसमें किसी 
जाति के परम्परागत कौशल में विश्वास दोनों क्षेत्रों में किया जाता है | 


व्यावसायिक जातियों के संबंध में हिंदी तथा तेलग प्रान्‍्तों में जो लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं, उनमें प्राय: यह 
देखा गया है कि छिद्रान्वेषण और गुण कथन की अपेक्ष। दोषकथन की अबू त्ति अधिक है। नीचे उपरिलिखित वृत्तियों 
के कम से ही तत्संबंधी लोकोक्तियों का विवेचन किया गया है | 


४.६,१. नाई: 


नाई की सामान्य व्‌ त्ति केश-खंडन तथा ढोल बज़ाने की है। नाइयों की मनोवृत्ति साधारणतः धोखा देने 
वाली होती है। मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कौआ तथा जलचरों में कछआ धूत॑ हैं। हिंदी की उक्ति इस प्रकार है-- 


. “ मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कौआ ” (धूत हैं) 








जाति संबंधी लोकोक्तियाँ ७१ 


तेल्‌गू की भी उक्ति इससे साम्य रखती है-- 


* मानव्‌ ललो मंगलि, पक्ष॒ललो काकि ” (धूर्तुलू ) 


साथ ही तेलुग्‌ की एक कहावत के अनुसार नाई प्रत्येक व्यक्ति की हजामत (नष्ट पहुँचाने की) करने की ही बात 
सोचता है-- | 


భాగా पानि तडिपि दिगगोरणगड्ड ” 


अर्थात्‌ नाई का काम पानी से गीला करके हजामत करना ही है। नाई जिस प्रकार बाल काटते समय कभी-कभी पानी 
से गीला करता है ; उसी प्रकार बड़ी ही चालाकी के साथ दूसरों को हानि पहुंचाकर अपने स्वार्थ की प्राप्ति कर लेता 
है। नाइयों की वृत्ति केश-खंडन की होने के कारण उनके घरों के या दुकानों के चारों तरफ बाल ही बाल दिखाई देते 
है। हिंदी में कहा गया है-- 


. नाई की दूकान में बार बार ” 
इसी बात को व्यक्त करती हुई तेलुग की लोकोक्ति भी बन पड़ी है-- 
“ मंगलोल्ल इंटेनक बोच्चु दिव्ब काक मरेमुंटृंदि। ” 
अर्थात्‌ नाई के घर के आस-पास हर कहीं बालही बाल होते है ; इसके अलावा और क्‍या ही सकता है ? 


नाई लोग अपने आप को गौरवनीय मानते हैँ और अपने को ठाकुर भी बताते हैं-“ नाई री जान में से कोई 
ठाकुर ।* तेल्‌ग प्रान्त में यद्यपि इस प्रकार की कोई कहावत नहीं मिलती पर अपने को गौरवान्वित करने की प्रवृत्ति 
तो आन्श्र प्रदेश के नाइयों में भी दर्शनीय है। वे अपने को వాళ్ల मणों के समकक्ष जाति वाले मानते हुए कहते हैं-- नाई * 
ब्राहू मण समाज ”। जब कोई उनकी जाति के संबंध में पूछे तो कहते है कि “ हम नाई ब्राहमण हैं। ” 


नाई के संबंध में यह एक धारणा है कि यदि वह पुराना या अनू भवी हो तो बाल ढंग से बना सकता है। यह विश्वास 
हिंदी तथा तैलाग॒ क्षेत्रों में पायी जाती है। तेल्‌ग में नाई का पुराना हनता और धोबी का नया होना आवश्यक माना 
गया है-- 


“ पात मंगलि, कोत्त चाकलि “0 
हिंदी क्षेत्र में भी बिलकुल इसी प्रकार की उक्ति कही गई है-- 


“ तया घोबी, नाई पुराना ”। 
6. राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन, प्‌. १४६। 
9. “नाई” शब्द तेलूग्‌ में भी प्रयक्त है। 
0. पुराना नाई और नया थोबी श्रेष्ठ है। 


७२ द तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
नाई से संबंधित हिंदी की एक उक्ति इस प्रकार है-- 


“ चारण मत कर चतुर्भज, नाई कीज नाथ । 
आधी गोदी बैठवों, माथा ऊपर हाथ ||” 


अर्थात्‌ हे चतुर्भूज ! मुझे चारण मत बनाना, नाई बनाना क्योंकि नाई राजा के पास गही पर बैठता है और राजाके मस्तक 
प्र हाथ रखता है। । 


तेलुग क्षेत्र में यद्यपि इस प्रकार की एक उक्त प्राप्त है जो अनेकों के मह से निकलती है--- 
కేటి! ने है న (| है 
एंत गोप्पवानि कना मंगलि एदुट तल वंचट तप्पदू ' 


तेलुग की इस उक्ति का मतलब यह है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा या धनी हो पर प्रत्येक व्यक्ति को नाई के आगे सिर 
झकाना ही पड़ता है | 


जेसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, नाइयों की एक अन्य वृत्ति ढोल बजाना है। अतः इनकी इस वृत्ति 
के संबंध में तेलुगु में कहा जाता है कि नाई की अनपस्थिति में किसी भी शुभ कार्य का सम्पन्न होना असंभव है--- 


“ मंगलि लेनिदे ए शुभ कार्य जरुगदु ” 
क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य के समय ढोल बाजे आदि का प्रबंध होता है और यह बहुत ही आवश्यक माना जाता है | 


इसके अतिरिक्त तेलुग्‌ प्रान्त में एक विशिष्ट प्रथा यह है कि अनेक भक्त चित्तूर जिले के“तिरुपति नामक 
पुष्यक्षेत्र में भगवान श्री वेंकटेश्वर पर बाल चढ़ाते हैं। वहाँ भी नाई ही केश खंडन करने का अधिकारी है। इतना 
सब होते हुए भी नाई को तेलुग_और हिंदी प्रदेशों में भी अस्पृश्य माना गया है। 


इस प्रकार की नाई-संबंधी कुछ अन्य कहावतें भी दोनों प्रान्तों में उपलब्ध हों, लेकिन इनका अधिक महत्व 
नहीं है। 


हे धोबी : 


ఇళ की प्रधान वृत्ति कपड़े धोने की है। इस वृत्ति वाले लोग पूरे संसार में व्याप्त हैं। अतः इस वृत्ति 
के संबंध में प्रत्येक प्रान्त में लोकोक्तियों का उपलब्ध होना बहुत ही स्वाभाविक है। अतः नीचे तेलुग तथा हिंदी क्षेत्रों 
में प्राप्त धोबी संबंधी कहावतों का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है | 


एक एसी कहावत हिंदी में प्रसिद्ध है जो प्राय: अन्य सभी प्रान्तों में प्रचलित है-- 
“ఇళ का कुता न घर का न घाट का ” । 


तेलुग्‌ में भी ” चाकलिवानि गाडिद ” कह कर इसी प्रकार का भाव स्पष्ट किया गया है। क्योंकि धोबी का गधा 
हमेशा उसके घर और घाट (कपड़े धोने का स्थान) के बीच कपड़े ढोते हुए फिरता रहता है और किसी भी स्थान पर 
वह बहुत कम समय के लिए ही स्थिर रहता है। 





जाति संबंधी लोकोक्तियाँ ह ७३ 


धोबी की वृत्ति कुछ एसी' है कि इसमें स्वभावत: बे ईमानी हो ही जाती है। कभी एक दूसरे के कपड़े बदल 
जाते हैँ तो कभी खोभी जातेहँ। प्रत्येक क्षेत्र में धोबी के संबंध में कहा जाता है कि वह हमेशा दूसरों के कपड़े ही पहन 
कर ठाट--बाट से रहता है। हिंदी की उक्ति इस प्रकार है-- 


“ఇళ बेटा चान सा चोटी न पट्टा । ” 


अर्थात्‌ धोबी का बच्चा ఖాలి के सफेद चमकदार कपड़ों को पहन कर बड़े ठाट से रहता है। तेलूग क्षेत्र की कहावत के 
अनुसार ऐसी कोई भी कपड़ा नहीं रह जाता है जिसे धोबी ने नहीं पहना हो-- 


_ चाकलि कहट्टनि बट्ट सैसु एक्कनि ग्रंम्‌ उंडदु ” 


धोबी संबंधी एक अन्य कहावत के अनुसार यदि थोबी के घर में चोरी हो जाया तो उसकी अपेक्षा ఖాసి का 
ही नष्ट होता है-- ह 


“ఇళ के घर में चोर, खोता कोई और ” 


क्योंकि धोबी के घर से चोरी में कपड़े ही खोने की संभावनाएँ हैं जो अधिकतर दूसरों के होते हैं। अतः धोबी के यहाँ 
की चोरी से पराए लोगों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। तेलुग्‌ में भी इससे समानार्थ वाली लोकोक्ति है-- 


_ चाकलि इंट ढोगतनं ; पराइ वा्भैकि नष्ट” 


धोबी के संबंध में दोनों ही क्षेत्रों में एक अन्य विश्वास है कि यदि नया धोबी हो तो वह कपड़ों की धुलाई ढंग 
से करता है। अतः धोबी का नया होना आवश्यक बताने वाली उक्तियाँ दोनों प्रान्तों में प्राप्त है-- . 


/ नया धोबी, नाई पुराना” -- “ चाकलि कोत्त, मंगलि पात ” 


धोबी का यह दैनिक व्यापार है कि वह घर-घर जाकर धुलाई के लिए कपड़ों को एकत्र करता है। अतः 
एक कहावत में इसके विपरीत अर्थ निकलने बाली एक कहावत है जिसके व्यंजनार्थ से उक्त तथ्य की घोषणा होती है। 
तेलुगू में कहा गया है-- 


“ चाकलिदि संदेरुगदु, मालदि मंचमेरुगदु ” 


अर्थात्‌ धोबिन गलियों को नहीं जानती और शूद्र स्त्री चारपाई को नहीं जानती । इस से व्यंजित होने वाले अर्थ कर 
तात्पये यह है कि धोबिन गली-गली को पहचानती है और शूद्र स्त्री बहुधा वेश्या गृणों से युक्त होने के कारण अनेक 
चारपाइयों को पहचानती हैं। 


तेलूग प्रदेश में एक अमुख आचार यह है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी के गले में रहने वाले 
मंगलसूत्रों को निकलवा दिया है। इस किया को करने के लिए केवल धोबिन ही अधिकारी है और अन्य कोई नहीं | 


तेलग्‌ में घोबी की होशियारी या ब्‌द्धिमता के संबंध में कहा जाता है कि . पढ़े लिखे (परन्तु ज्ञानहीन) 
व्यक्तियों से धोबी ही अच्छा है क्योंकि कम से कम वह अपनी व्‌ त्ति भें कपड़ों की ध्‌ लाई ढंग से करके होशियारी కాగల 
करता है। परन्तु पढ़े लिखे व्यक्ति ज्ञान हीन होने के कारण उसका मूल्य नगष्य हो जाता है-- 


४] 


ఈ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


“ चढुवकुन्न वानि कंटे चाकलिवाड मेल ” 
अर्थात्‌ पढ़े लिखे आदमी से ఇళ ही श्रेष्ठ. है । 


इस प्रकार धोबी के संबंध में उसकी वृत्ति संबंधी लोकोक्तियाँ तेलुग्‌ तथा हिंदी प्रान्तों में मिलती हैं जिनका 
परिचय రాళ్ళ अध्ययन से प्राप्त हो जाता है। 


४५६.३. . सुनार : 


: जिस प्रकार अन्य वृत्तियों वाले व्यक्तियों के संबंध में लोकोक्तियाँ हिंदी और तेलूग्‌ क्षेत्रों में मिलती हैं, उसी 
प्रकार  सुनार ” की वृत्ति के संबंध में भी दोनों क्षेत्रों में लोकोक्तियाँ कम मात्रा में ही सही, प्राप्त हो ही जाती हैं | 


सुनार के संबंध में दोनों प्रान्तों में विश्वास यह है कि वह चोरी किए बिना रह नहीं सकता। उसकी इस 
मनोवृत्ति के संबंध में लोक मानस को व्यक्त करते हुए डा. कन्हैयालाल सहल ने लिखा है-- 


“ सुनार के लिए प्रसिद्ध है कि जब वह गहने गढ़ता है सोने की चोरी किए. बिना नहीं सकता यहाँ तक: 
कि वह अपनी माता जी के सोने तक को खा जाता है। ” 77 


तेलुग्‌ प्रान्त में भी यही विश्वास है और. इस संबंध में कही गयी उक्ति के अनुसार उक्त उद्धरण की ही बात 
स्पष्ट है-- 


“ कन्न तल्लि बंगारमता कंसालिर बदलड ” 


एक राजस्थानी कहावत में यह तभूय प्रकट किया गया है कि 'सुनार ” अविश्वासियों की భట్ల के अंतर्गत 
आता है-- ह 


जाट जवायी भाणं जो, శారి औ सुनार । 
करे न हो सी आपण, कर देखौ व्यौहार॥। 


अर्थात्‌ जाट, ज़मायी, माँझा, रैवारी और सुनार अविश्वसनीय हैं।. इससे स्पष्ट होता है कि तेलगू और हिंदी प्रान्तों . 
में सुनार के संबंध में लोक मानस प्रायः समान है। 


तेलुग, की एक अन्य कहावत के अनुसार ,सुनार के घर जाने पर सोना तो हाथ नहीं लगता पंर कुम्हार के यहाँ 
: जाने से मिट्टी या कीचड़ तो लग ही जाती है--- 


कंसालि इंटिकेडिते बंगारमंटदु, कुम्मराडिंटिकेडिते मट्ठि अंटुकुंटं दि 


साथ ही सुनार को धोखेबाज सिद्ध करते हुए कहा गया है कि सुंनार को सुनार ही पहचान सकता है। कहा भी गया है-- 


“सुनार ही जाने सुनार की माया ” . 

“ कंसालि माय कंसालिकिगानि तेलिबदु ” 
టి राजस्थाती कहावतें : एक अध्यमन,प्‌ . १५१। 
2. ఇనా -- सुनार | 








जाति संबंधी लोकोक्तियां (. 3% 
तैलुग्‌ में सुनार को अत्यंत नीच ठहराते हुए एक उक्ति कही गई है-- 
कंसालि कूड्‌ काकुलू मूढव ” 
अर्थात्‌ सुनार के खाने को कौए भी नहीं छ ते | 


सुंनार की व्‌ त्ति का चूल्हे के साथ अत्यन्त निकट संबंध है। चाहै उसके अपने घर में विवाह हो या ఇగ के 
घर मे, वह हमेशा गहने बनाने में व्यस्त रहता है और कई चूल्हों से काम लेता है। अत तेलूग्‌ में कहा गया है कि सुनार 
के धर में शादी हो तो घर में अनेक ఇళ जलते క 


कंसालि पे छ्लैकि इललंता पोस्यिले ” 7 8 


तेलुग्‌ प्रान्त में सुनार के अत्यंत अविश्वसनीय ठहराते हुए यहाँ तक कहा गया है कि यदि कहानी भी सुनाना 
हो, तो सुनार की अन्‌ पस्थिति म॑ ही सुनाना चांहिए-- ; 


कंसालि लेकंड। चचि ఇళ चेप्पमन्नारु 


इस जाति के संबंध में तेलुगू की एक अन्य कहावत का. उल्लेख करना.ठीक होगा। सुनारों केलिए यदि समय 
अच्छा हो तो “ दूल्हे” की-सी ठाट मनाते है, इसके विपरीत कुसमग्र में वह इतना गरीब हो जाता है कि उसे खाने के लिए 
भी पर्याप्त धन नहीं मिलता और वह अत्यंत दुबला-पतला हो जाता है--- ॥ 


-कंसालि. वारु कालानिकि पे क्छिकोडुकुल्‌, వ్యా तोलिपीनुगुलू ” 
सुनार के संबंध में और भी कुछ लोकोक्तियाँ కళ్యా తగ हिंदी प्रदेशों में मिलती हैं। . 
४,६,४, लुहार: 


. इस वृत्ति के संबंध में हिंदी तथा तेल ग्॒‌ क्षेत्र में भी कोई विशेष कहावत नहीं मिलती । लहारों की प्र।य: अपना 
निजी घर नहीं होता है। इस तथय को व्यक्त करती हुई हिंदी में एक कहावत ही चल पड़ी है-- 


लूहार का कौन-सा गाँव ” 


तेल्‌ग॒ में लुहारों के संबंध में कोई कहावत नहीं मिलती है। एक लोकोक्ति (जिसमें “लहार” “-कम्मरि) शब्द 
का प्रयोग हुआ है। पर इससे इस जाति का कोई संबंध नहीं है। इस उक्ति का अर्थ व्यर्थ कार्य करने से है-- 


कम्मरि वीधिलो सूदुलम्मिनट्ल 
अर्थात्‌ “लुहार ” की गली में सुइयों को बेचना व्यर्थ है। 
४. ६.४. शाला द कप 


ఎ शाला जाति की प्रमुख वृत्ति था व्यापार दूध बेचना है। -यह जाति एक तरह से मुख्य है और देश भर 
में यह जाति मिलती है। इस कारण प्रत्येक प्रान्त में तत्संबंधी लोकोक्तियाँ उपलब्ध होना स्वभाविक है। तेलग और 
हिंदी क्षेत्र इसके अपवाद नहीं हैं । मगर एक बात अवश्य है कि हिंदी में इस जाति के संबंध में प्राप्त होने वाली कहावतों 
की संख्या बहुत कम है। | 


లను నమా నాల వట »«»+++॥५००»»॥०-नकक, 


3, पोय्यि--चूल्हा, ఖిజ్లై. शादी । 


७६ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलुगु की एक कहावत के अनुसार ग्वाला जितना भी अच्छा हो, परन्तु उसमें थोड़ा बहुत (कम से कम नीम 
के फल के समान) पागलपन निश्चित ही होगा । यह बात एक గటా की लोकोक्ति के माध्यम से व्यक्त हुई है-- 


/ एंत मंचि गोल्लवानि వ్యా यापकायंत एरि 


हिंदी भाषा में यद्यपि ग्वालों के संबंध में कोई ऐसी उक्ति शायद ही मिलती है पर जाटों के संबंध में प्रचलित 
एक कहावत है-- . 


“लाट ఇర पिंगल पढ़े 
एक भच्छ लागी रहे |” 


अर्थात्‌ जाट में उसके पिंगल ఇలా पारंगत होने पर भी थोड़ा बहुत मूर्खंता का अंश रह ही जाता है। 
तेल्‌ गू की एक कहावत के अनुसार ग्वाले को भेड़ों की ठीक पहचान रहती है और ఇళ को ఇషా की पहचान--- 
“ गोरे जाति गोल्लवानिकेरुक, गोल्लवानि जाति गोरैकेरुक ” 
गवाला जाति के संबंध में पर्याप्त कहावतें नहीं मिलती हैं। 


अन्य जो पेशवार वृत्तियाँ हैँ; उनके संबंध में लोकोक्तियाँ बहुत कम संख्या में दोनों स्थानों में प्राप्त होती 
हैं। साथ ही इन सभी व्‌ त्तियों का महत्व लोकोक्तियों की दृष्टि से अधिक नहीं है | 


४.७. मुसलमान : స స సస 


यद्यपि धर्म की और आचार व्यवहार की भिन्नता के कारण यह एक अलग वर्ग होकर भारत के अनेक प्रान्तों 
में फैल गया है ; लेकिन आम जनता मुसलमानों के कर्म को धर्म न मानकर एक जातिही मानती है సళ్ళా और हिंदी 
प्रान्तों के जन भी यही मानते हैं कि यह एक जाति विशेष ही है। अन्य जातियों की तरह मुसलमान जाति के सम्बन्ध 
में दोनों क्षेत्रों में अधिक कहावतें नहीं मिलती । फिर भी प्राप्त लोकोक्तियों का अध्ययन करना समीचीन होगा | 


तेलुग और हिंदी क्षेत्रों में मुसलमान जाति के सम्बन्ध में यह विश्वास है कि बहुधा वे अविश्वसनीय होते ह 
इन लोगों के साथ व्यवहार करना व्यर्थ माना गया है। हिंदी में कहा गया है--- 


/ मुसलमान का विश्वास, हमारा सत्यनाज्ञ ” 


तेलग्‌ में इस तथय को व्यक्त करनेवाली एक अइलील लोकोक्ति प्रचलित है, जिसको सभ्यता को ध्यान रखकर यहाँ 
उद्धृत करना ठीक नहीं है। लेकिन उस लोकोक्ति से निकलने वाला ఇ यही है कि मुसलमानों से व्यवहार करने 
से लाभ होने की गूंजा इश ही नहीं है। ళా के कुछ प्रान्तों में इसी तथ्य को व्यक्त करने वाली एक अन्य कहावत है-- 


“ सायब्‌ तो बेरं कोंडकि दारं 


अर्थात्‌ मुसलमान के साथ व्यवहार करना इसी प्रकार ఇ है जिस प्रकार पहाड़ में डोरी बांधकर उसे हिलाने का 
व्यथ प्रयास किया जाये। 








जाति संबंधी लोकोक्तियाँ ७७ 
तेलुग्‌ प्रान्त में मू सलमानों के ऋर होने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उनको कसाई तक कहा गया है | 


इस जाति के संबंध में दोनों क्षेत्रों की कुछ अन्ध मान्यतायें तथा तत्संबंधी लोकोक्तियाँ भी हैं। मगर క్యా 
साम्य की अपेक्षा वेषम्य अधिक है। 


उक्त जातियों के आतिरिक्त तेलुग और हिंदी प्रान्तों की अनेकों निम्न जातियाँ हैं। इनका महत्व काम 
: भी है और दोनों क्षेत्रों की जाति व्यवस्था में समानता भी नहीं है। इन कारणों से बाकी जातियों की लोकोक्तियों के 
विषय में विचार-विश्लेषण प्रस्तुत अध्ययन के क्षेत्र के बाहर की वस्तु मानकर नहीं किया गया है। 


प्र 


५. मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ 


ల. नेतिक-जीवन से संबंधित लोकोक्तियाँ 


सामान्य जनता के साधारण जीवन-कम से सम्बद्ध अनेक लोकोक्तियाँ प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त. होती हैं। इस 
विषय से संबंद्ध हिदी और तेलूगू की लोकोक्तियों में से तुलनीय कहावतें भी अधिक मात्रा में मिलती हैं। ऐसी लोकोक्तियाँ 
सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं-- (१) ऐसी लोकोक्तियाँ जिनमें शकुनों का विवरण 
देकर मनष्य-मात्र की कियाओं के संबंध में विधि-निषेधात्मक कथन किए गए हैं और (२) ऐसी लोकोवितियाँ जिनमें किसी 
स्थिति विशेष को अन्‌ भवजन्य अप्रस्तुत विधान के द्वारा कहीं तुलना से, कहीं अन्य प्रकार से अधिक स्पष्ट किया गया है। 
इन लोकोक्तियों में व्यक्त या अव्यक्त रूप से किसी कार्य के औचित्य या अनौचित्य का ही विधान प्राप्त रहता है। 
प्रथम कोटि की लोकोक्तियाँ लोक-विश्वासों पर आधारित हैं। इन विश्वासों में से कुछ को लोकोक्ति का रूप प्राप्त 


हुआ है और कुछ विश्वास के रूप में ही रह गए है । इन लोकोक्तियों का विवेचन सुविधा के लिए दो भागों में గాగ 
किया जा रहा है-- 


(१) पूर्ण साम्यवाली लोकोक्तियाँ, और 
(२) आंशिक साम्यवालीं लोकोक्तियाँ | 


५.११. पूर्ण साम्यवाली लोकाक्तियाँ . ల 
इस वर्ग के अन्तर्गत గా और हिंदी की ऐसी लोकोक्तियों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जायेगा 
जिन में अर्थ के साथ-साथ शब्दों और शैली में भी साम्य है। भाषा की भिन्नता के कारण शब्द भी भिन्न हो सकते 


हैं परन्तु अर्थ की दृष्टि से दोनों ही भाषाओं के शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। . अर्थ की दृष्टि से इन लोकोक्तियों को [ 
पुनः दो भागों में विभकत कर सकते हैं-- ह 


(१) शकुन संबंधी लोकोक्तियाँ, और 
(२) नीत्यात्मक ' लोकोक्तियाँ | 


५.११.१. -शकुन संबंधी लोकोक्तियाँ: 


भारत के प्रत्येक प्रांत में शकुनों पर आम जनता का विश्वास होता है। यह प्रवृत्ति हिंदी और तेलग क्षेत्रों 
में भी पाई जाती है। . इन शकुनों और विश्वासों में स्थान-स्थान पर भिन्नता का होना स्वभाविक॑ है। साथ ही दोनों 
ही क्षेत्रों में प्राप्त लोकोक्तियों में साम्य भी मिल जाता है। इसी साम्य और वेषम्य को ध्यान में रखते हुए नीचे 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। ' 


तेल ग और हिंदी प्रदेशों में భఖ को किसी ఖల के आरम्भ करने में विधनकारक माना गया है। చా 
में छींक के संबंध में इस तरह के विश्वास को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति इस प्रकार ప్రా 
“४ तुम्मि परायि इंटिकि पोरादु / . 








मानव-जीवन सम्बन्धी लोकोक्तियाँ । ह ఆ8 


इसका अर्थ यह है कि छींकने के बाद तुरन्त कहीं दूसरे घर में जाना नहीं चाहिए। इस तरह के अर्थ को व्यक्त करने 
वाली एक लोकोक्ति हिंदी में भी विद्यमान है। उसका तात्पय॑ है कि चाहे खद अपने काम का श्रीगणेश छींकने के पश्चात 
भी कर लेकिन किसी भी हालत में छींक के बाद अन्य स्थान पर नहीं जावा चाहिए--- 


సాగ नहिये छींकत खहिये | 
లగా पराई देहरी न जैहिये।। ” | 
इसके विपरीत भी छींक के संबंध मे कुछ एक अपवाद भी मिलते हैं। जैसे पीठ के पीछे यदि कोई छींके तो बह अनिष्ट . 
की सूचना नहीं देती । आग होनेवाला का नष्टकारी नहीं होगा । इस संबंध में तेलुगू की कहावत इस प्रकार స్టా 


:“ बेंन्‌क तुम्मिन मुंदुकु लाभम्‌ 


अर्थात्‌ यदि पीछ छींका जाय तो भविष्य में लाभ होगा । हिंदी में भी पीठ पीछे की छींक को भावी संकट की सूचना नहीं 
मानी जांती-- ह 


“पीठ पीछे की छींक । संका ते मत झींक ||” 


इसके साथ ही यह भी विश्वास दोंनों क्षेत्रों में दर्शनीय है कि यदि कोई व्यक्ति दो बार छींके तो वह शुभ शकुन 
ही है। हिंदी की लोकोक्ति इस प्रकार है--- 


“ एक नाक दो छींक । काम बनेगा ठीक ||” 


इससे तुलनीय ఇళ్ళు की कहावत हैं--. 


“ఖా तुम्मू पनिकि चेट्‌ | ఇల तुम्मू पनिकि वाट ॥ ” 
अर्थात्‌ एक छींक काम के लिए हानिकर और दो छींक लाभदायक हैं।. 


ఇల్ల प्रान्त में बुजुर्ग लोग छोटे व्यक्तियों के छींकने के पदचात्‌ “ चिरंजीवी ”, “టా” कहते శే, 
“ शताय्‌ इश्‌ ” वाला शब्द प्राय: संस्कृत के “ शतंजीव ” का ही रूपांतर है। हिंदी प्रान्त में भी प्राय : यही प्रथा 
दर्शनीय है। यहाँ के लोगों को “ शतंजीवु ” कहते हुए देखा गया है। “इतना ही नहीं, हिंदी में “ छींक छत्रपति ” 
भी कहा जाता है।”! ॒ 


इसके अतिरिक्त मानवमात्र के अंग-अ्रत्यंगों के आकस्मिक स्फ्रण के संबंध में भी शकुन कथनान्मक लोकोक्ित्तियाँ 
दोनों स्थानों पर प्रचलित हैं | 


विशेषत: पुरुष के दक्षिणांगों और स्त्री के वामांगों का फड़कना शुभ माना गया है। तेलगु में प्रचलित लोकोक्ति है-- . 


 मगवानिकि कुडि భ్యా अदिरिना, आडदानिकि एडमः कन्न अदिरिना मेल ” 


.. ऐसा लगता है कि समूचे भारत में ही नहीं, बल्कि संसार भर के भिन्न-भिन्न ఇల में छींक के संबंध में यही विश्वास 
है। देखिए “दी ओसन. आफ स्टोरी भाग ३, संपादित द्वारा एन. एम. पेंज़र భా అగా! 
सेलूटशर्मस” (अपेर्डिंक्स) । ह 


कप 


५, मानव जीवन संबंधी తగా! 


५.१. भैंतिक-जीवन से संबंधित लोकोक्तियाँ : 


सामान्य जनता के साधारण जीवन-कम से सम्बद्ध अनेक लोकोक्तियाँ प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। इस 
विषय से संबंद्ध हिंदी और तेलुगू की लोकोक्तियों में से तुलनीय कहावतें भी अधिक मात्रा में मिलती हैं । ऐसी लोकोक्तियाँ 
सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः दो भागों में विभकत की जा सकती हैं--(१) ऐसी लोकोक्तियाँ जिनमें शकुनों का विवरण 


देकर मनुष्य-मात्र की कियाओं के संबंध में विधि-निषेधात्मक कथन किए गए हैं और (२) ऐसी लोकोक्तियाँ जिनसे किसी 


स्थिति विशेष को अन्‌ भवजन्य భార్యా? विधान के द्वारा कहीं तुलना से, कहीं अन्य प्रकार से अधिक स्पष्ट किया गया है | 
इन लोकोक्तियों में व्यक्त या अव्यक्त रूप से किसी कार्य के ओचित्य या अनौचित्य का ही विधान प्राप्त रहता है। 
प्रथम कोटि की लोकोक्तियाँ लोक-विश्वासों पर आधारित हैं। इन विश्वासों में से कुछ को लोकोक्ति का रूप प्राप्त 
हुआ है और कुछ विश्वास के रूप में ही रह गए है । इन लोकोक्तियों का विवेचन सुविधा के लिए दो भागों में विभक्‍त 
किया जा रहा है-- | ५ 

(१) पूर्ण साम्यवाली लोकोक्तियाँ, और 

(२) आंशिक साम्यवाली लोकोक्तियाँ। 


५.११. पूर्ण साम्यवाली लछोकाक्तियाँ 


इस वर्ग के अन्तर्गत तेलग, और हिंदी की ऐसी लोकोक्तियों पर तुलनात्मक दुष्टिसे विचार किया जायेगा 
जिन में अर्थ के साथ-साथ शब्दों और शैली में भी साम्य है। भाषा की भिन्नता के कारण शब्द भी भिन्न हो सकते 
है परन्तु अं की दृष्टि से दोनों ही भाषाओं के शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। अर्थ की दृष्टि से इन लोकोक्तियों को 
पुनः दो भागों में विभकत कर सकते हँ-- 


(१) शकुन संबंधी लोकोकितियाँ, और 
(२) नीत्यात्मक ' लोकोक्तियाँ | 


५,११.१. शकुन संबंधी लोकोवितरयाँ: 


भारत के प्रत्येक प्रांत में शकुन्तों पर आम जनता का विश्वास होता है। यह प्रवृत्ति हिंदी और तेलग क्षेत्रों 
में भी पाई जाती है। इन शकुनों और विश्वासों में स्थान-स्थान पर भिन्नता का होता स्वभाविक है। साथ ही दोनों 
ही क्षेत्रों में ఇం लोकोवितयों में साम्य भी मिल जाता है। इसी साम्य और वैषस्य को ध्यान में रखते हुए नीचे 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। " ह 


तेल्‌ग्‌ और हिंदी प्रदेशों में छींक को किसी कारय के ఇరా! करने में विघूनकारक माना गया है। క్యా 
में छींक के संबंध में इस तरह के विश्वास को व्यक्त करने वाली लोकोवित इस प्रकार है--- 


४ तुम्मि परायि इंटिकि पोरादु ” 


मानव-जीवन सम्बन्धी लोकोक्तियाँ । ह ७६ 


इसका अथ यह है कि छींकने के बाद तुरन्त कहीं दूसरे घर में जाना नहीं चाहिए । इस तरह के अर्थ को व्यक्त करने 
वाली एक लोकोक्ति हिंदी में भी विद्यमान है। उसका तात्पय है कि चाहे खद अपने काम का श्रीगणेश छींकने के पश्चात 
भी कर लेकिन किसी भी हालत में छींक के बाद अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहिए-- 


“ छींकत नहिये छींकत खहिये। 
छींकत पराई देहरी न जैहिये।। ” 


इसके विपरीत भी छींक के संबंध में कुछ एक अपवाद भी मिलते हैं। जैसे पीठ के पीछे यदि कोई छींके तो वह अनिष्ट ना 
की सूचना नहीं देती । आग होनेवाला कार्य नष्टकारी नहीं होगा । इस संबंध में तेल्‌ग की कहावत इस प्रकार है-- 


: “ वेन्‌क तुम्मिन मुंदुकु लाभम्‌ 


अर्थात्‌ यदि पीछ छींका जाय तो भविष्य में लाभ होगा । हिंदी में भी पीठ पीछे की छींक को भावी संकट की सूचना नहीं 
मानी जांती-- - 


“पीठ पीछे की छींक । संका ते मत झींक ||” 


ह इसके साथ ही यह भी विश्वास दोंनों क्षेत्रों में दशनीय है कि यदद कोई व्यक्ति दो बार छींके तो वह शुभ शकुन 
ही है। हिंदी की लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


“ एक नाक दो छींक । काम बनेगा. ठीक ।। ” 
इससे तुलनीय గళ్ళ की कहावत है--. 

८ ओंर्टि तुम्म्‌ पनिकि య. तुम्मू पनिकि वाट సా 
अर्थात्‌ एक छींक काम के लिए हानिकर और दो छींक लाभदायक हैं। 


ఇళ प्रान्त में बुजुर्ग लोग छोटे व्यक्तियों के छींकने के पश्चात्‌ / चिरंजीवी ”, “ शतायुरुशु ” कहते हैं। 
“ शताथ्‌ इश्‌ ” वाला शब्द प्राय: संस्कृत के “ शतंजीव ” का ही रूपांतर है। हिंदी प्रान्त में भी प्राय : यही प्रथा 


दर्शनीय है। यहाँ के लोगों को “ शतंजीवु ” कहते हुए देखा गया है। -इतना ही नहीं, हिंदी में  छींक छत्रपति ” 
भी कहा जाता ల్లి | 


इसके अतिरिक्त मानवमात्र के अंग-प्रत्यंगों के आकस्मिक स्फ्रण के संबंध में भी शकुन कथनान्मक लोकोकित्तयाँ 
दोनों स्थानों पर प्रचलित हैं।... 


विशेषत: पुरुष के दक्षिणांगों और स्त्री के वामांगों का फड़कना शभ माना गया है। तेलग में प्रचलित लोकोक्ति है-- . - 


मगवानिकि कुडि कन्नू अदिरिना, आड॒दानिकि एडमः कन्न अदिरिना मेल ” 


గళ लगता है कि समूचे भारत में ही नहीं, बल्कि संसार भर के भिन्न-भिन्न प्रान्‍्तों में छींक के संबंध में यही विश्वास 
है। देखिए “दी భా आफ स्टोरी भाग ३, संपादित द्वारा एन. एम, पेंज़रं ఇగ భో! 
सेलूटशनस” (గానా) । | 


డం | मानव जीवन संभंधी लोकोक्तिय 


अर्थात्‌ चाहे पुरुष की दाहिनी आँख फड़के या स्त्री की बाई आँख फड़के दोनों ही श्‌ भ सूचक हें। इससे तुलनीय हिंदी 
प्रदेश में प्रचलित कहावत इस प्रकार है-- 


“आँख फड़के बाई, के बीर मिले के साई। 
. आँख फड़के दहणी, लात धमूका सहणीं ||” 


अर्थात्‌ यदि स्त्री की बाई आँख फड़के तो भाई मिले या पति मिलेगो । यदि दाहिनी आँख फड़के तो उसे लात सहना 
पड़ेगा। | 


ఇలా में प्रचलित पंचांगों के अनुसार बदि छिपकली पुरुषों के दाहिनी अंगों पर गिरे या स्व्रियों के बाएँ अंगों 
पर गिरे तो अधिक शुभ की सूचना मिलती है। 


यात्रा के समय कुछ जातियों तथा पशु-पक्षियों के सामने आने को शुभ और कुछ को अशुभ माना गया శే | 
उदाहरण के लिए दोनों प्रान्तों में तेली का सामने आना अशुभ माना गया है। सुनार भी सामने आकर कार्य की 
असफलता की सूचना देता है तो अशुभ का सूचक माना जाता है। नाई के संबंध में जो इस प्रकार के विश्वास हैं, 
वे आन्श्र प्रदेश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में एक दूसरे के विपरीत हैं। आंध्र के सर्कार जिलों में विश्वास यह है कि यदि नाई 
अपनी पेटी को लेकर यात्रा के समय सामने आ जाय, तो शूभ होगा । इसके बिलकुल विपरीत धारणा रायलसीमा 
जिलों में है कि पेटी लेकर आनेवाला नाई अशुभ सूचना लेकर आता है। कदाचित हिंदी प्रदेश में यही विश्वास है। 
इस प्रकार के विश्वास दोनों प्रान्तों भें प्राय: समान हैं। लोकोक्तियों के साथ ही एसे अनेक विश्वास बहु प्रचलित हैं। 


. कुछ शकुन संबंधी लोकोक्तियाँ पशु-पक्षियों की स्थिति की अनुकूलता और प्रतिकूलता से संथक्‍त हैं। दोनों 
प्रदेशों पर कौवे का छत पर बैठकर बोलना किसी प्रतीक्षित ब्यक्ति के आगमन की सूचना देता है। हिंदी की एक 
लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


శీ 


“कौआ बोले बेसी। घर आब षरदेश्ली।॥। ” 
इससे तुलनीय तेल्‌ग की कहावत यह है-- 
“ इंटिप काकि क्स्ते चूद्ूूं राकमानड 
अर्थात्‌ यदि घर के छत पर बैठकर कौआ बोले लो निश्चित ह्वी मेहमान आयेगा। 


इसी प्रकार अन्य घरेलू एवं वन्य पशुओं की चर्चा भी की गयी है। दोवों स्थानों पर इस प्रकार के विश्वासों 
तथा लोकोक्तियों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। राजस्थान की एक कहांवत में कहा गया है कि यदि गाय अपने 
बछड़े के साथ सामने आये तो काय॑ सिद्धि निश्चित है--चाँदी ही जाँदी है “-- 


“ गौ सबच्ची आवती कबहुंक सामी होम | 
सकुन बिचारे लक्षमी लाहो 'होब || ” 


డు అనాం प्यार के ముతత वन కార్త సరత అయన నాలను యయ | 


2. तुलसीदास ने राम की बरात के భాం गाव का उल्लेख शकूनों कै साथ किया ప్రా सुरभी सतम्‌ ख सिसुहिं पियावा 





मानव जीवन संबंधी लॉकोक्तियाँ డ్‌ 

तेलुग प्रान्त में सबेरे उठते ही बिल्ली का मुंह देखना अशुभ माना गया हैं। साथ ही यह भी विश्वास है कि 
यात्रा करने निकलते समय बिल्ली का सामने आना भी हानिकारक है। इसके अलावा घर के सामने कुत्ते का रोना 
भी दोनों प्रदेशों में अशुभ माना गया है। हिंदी क्षेत्र में भी बिल्ली के संबंध में उपर्युक्त विश्वास ही है। पूरे भारत । 
में गाय को माता का स्तर प्रदान किया गया है और इसी बात को पृष्ठभूमि में रखते हुए गाय को “ 
गया है। जीवन में शुभ की वांछा करते हुए बहुत लोग हर दिन गाय की पूजा करते है | 
के मूत्र को रोज अपने सिर पर छिड़कते है। 


गोमाता ” कहा 
यहाँ तक कि कुछ लोग गाय 


ऊँछ जातियों के संबंध में भी अनेक विश्वास और लोः 
यह विश्वास है कि कार्यवश कहीं बाहर निकलते బ్లు 
तो काम नहीं बनेगा । यदि दो बनिये एक साथ 
की लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


कोक्तियाँ दोनों प्रान्तों में उपलब्ध है | तेलूग्‌ प्रान्त में 
मय या किसी यात्रा पर जाते समय यदि अकेला ब्राहू मण सामने आये 
सामने आयें तो भी यही धारणा है। इस तथूय को बताने वाली तेलूग 


“ ओंटि बापडु, जंट कोमटि पानिकि వెళ్ళా, ౫ 


हिंदी प्रात के लोगों का भी यही विश्वास है। ब्राह मणों के संबंध में तेल ग में एक अन्य कहावत इस प्रकार है-- 


“ప ब्राह मणडेदुरते पनि शून्यम्‌ 7 
जिसका अथे है कि अकेला ब्राह मण सामने आये तो कार्य संपन्न नहीं होगा । गोस्वामी तुलसीदास ने भी राम की बारात 
में चलते समय घटित होने वाली घटना में दो ब्राह मणों के मिलने की बात कही है-- 


कर पुस्तक दोई विप्र प्रवीना [7 


తలా में लकड़हारे का कुल्हाड़ी' लेकर और मजदूरों का लकड़ी लेकर सामने आना--दोनों ही अशुभ मानें 


गये है। जहाँ तक जातियों का संबंध है, आन्ध्र प्रान्त में यह एक विश्वास है कि यदि एश्कलवाछ्ु* अपनी टोकरी 
య శా 
में सूअर की टट्टी लेकर सामने आयें, तब भी काये बिगड़ जायेगा | 


तेल गू और हिंदी కా में मछली, दही आदि पदार्थों का सामने आना शुभ माना गया है। 


రా तुलनात्मक विवेचन से यह स्पष्ट 


हो जाता है कि तेल ग और हिंदी प्रदेशों में उपलब्ध शकुन संबंधी' 
विश्वास और लोकोकितियाँ अर्थ की दुष्टि से प्राय: 


समान हैं। भले ही थोड़ा-बहुत वेषम्य भी हो | 


ననన »७७५४७७७ ७ «ऋक-॥ ०००७ 


3. यह एक जाति विशेष है.जिसके लोग सड़कों पर घूमते हुए 


सूअर की टट्टी को एकत्रित करके खाद के र॒प में उस्रका 
కళ్ళా करते हैँ । इस जाति के लोग इस काम के अलाव| 


। सूअरों को पकड कर पालते हैं और उनका मांस भी खाते हैं। 
9] 


छत 


ఇ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
५.११.२. नीति संबंधी लोकोक्तियाँ: 


ऊपर शकुन संबंधी लोकोक्तियों पर बिशद గగ से तेलूंगू और हिंदी लोकोक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जा चुका है । अब यहाँ दोनों क्षेत्रों में प्राप्त नीति परक लोकोक्तियों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार प्रस्तुत 
किये गये हैं। सुविधा की दृष्टि से नीति संबंधी लोकोक्तियों को म्‌ख्यतः दो भागों में विभक्‍त किया जा सकता है-- 


(१) पहला वर्ग उन लोकोक्तियों का है जिन में अलंकृत रूप से बात कही गयी है और जो अपने बल के 
कारण लोक में प्रचलित हो गए है | 


(२) दूसरे वर्ग के अन्तर्गत वे लोकोक्तियाँ रखी जा सकती हैं जिनमे किसी व्यापक निरीक्षण के आधार 
पर प्राप्त घटना के सम्बन्ध में बात कही जाती है और रूपकातिशयोक्तिवत्‌ किसी अवसर पर प्रयुक्त होकर उस अवसर 
के सत्य की व्यंजना कराती हैं ; या वे लोकोक्तियाँ रखी जा सकती हैं जो अर्थ का स्पष्टीकरण किसी अलंकार के आधार 
पर करती हैं या तुलनात्मक होती జే! 

. शुद्ध कथनात्मक लोकोक्तियाँ: 


इस कोटि के अंतर्गत आने वाली लोकोक्तियों के स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं--१. किसी प्रसिद्ध कवि 
की सटीक तथा लोक मानस के अनुकूल उक्तियाँ, २. अज्ञात रूप से बने हुए वाक्य या वाक्यांश जो लोकोक्ति के रूप मं 
प्रचलित हो गए हों। कुछ ऐसी भी लोकोक्तियाँ उपलब्ध हैं, जो तुलनात्मक शैली को अपनाकर तद॒वारा भाव या గళ్ళ 
को प्रकट करती हैं। तेलग्‌ और हिंदी क्षेत्रों में इस प्रकार की लोकोक्तियों में तुलनीय अंश की मात्रा के आधार पर 
पूर्ण साम्य वाली तथा आंशिक साम्य वाली लोकोक्तियाँ हो सकती हैँ । న్‌ 


होनहार व्यक्ति के संबंध में कर्म की प्रधानता को व्यक्त करने वाली तुलसी की निम्नांकित चौपाई हिंदी क्षेत्र 
में लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है-- 


४ कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस ఫలి तो तस फल चाखा।॥ हक 
इस तथ्‌य को व्यक्त करने वाली लोकोक्तियाँ अनेक प्रान्तों में प्रचलित हैं। उक्त तुलसी की उक्ति के अतिरिक्त हिदी 
में एक लोकोक्ति भी प्रयोग में है-- 

“जैसी करनी, वैसी भरनी ” 
इस अमूल्य सत्य को व्यक्त करने वाली तेलुग्‌ की लोकोक्ति इस प्रकार है-- 

“ एवरू चेसित कर्म वारनूभविचक तप्पदु ” 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। 

इसी प्रकार कबीर ने भी साध्‌ के लक्षणों का निरूपण करते हुए एक दोहे में कहा సై 


४ प्रमारथ के कारने साधन धरा शरीर॥ 





मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियां दर 
उक्त पंक्ति कौ एक लोकोक्ति के रूप में ग्रहण किया है। इस जीवन 
प्रकट करने वाली एक संस्कृत की उक्ति को तैलूग ने ज्यों का त्यों ग्रहण 
“ परोपकाराथंमिदं शरीरम्‌ ”४ 


कुछ ऐसी भी लोकोक्तियां दोनों प्रान्तों में मिलती हैं, जो पद्मांश या खंडित छंद के रूप में हों और जिनके रचयिता का नाम 
अज्ञात हो। उदाहरण के लिए हिंदी की एक कहावत--- 


“ आया है सो जायेगा ” 


ह निरिचत ही इस नहवर संसार को छोड़कर 
कोक्ति इस प्रकार है-- 


अत्यंत ही प्रचलित స్టా 


షీ पुट्ट कतो वच्चिन వాడా. पुडकलतो गानि पोदु ” 


अर्थात्‌ जन्म के साथ जो बुद्धि आयी है, वह लकड़ियों के संग ही (मरने पर जलाई जाने वाली लकड़ियां ) जायगी | 


గర की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति के अनुसार जन-सामान्य की प्रवृत्ति यह होती है कि जनता 
भगवान को याद करके उसकी पूजा-पाठ करती है. 


పం. 


संकट काल में ही 


 आपद प्रोक्‍्कुल, संपद मरपुल ”। 


కం कहावत का यह अर्थ है कि संकट काल में 


ही जनता भगवान को याद करती है | 
भगवान पर कुछ चढ़ाने की बात करती है । 


यदि संकठों से बच जाए, तो 
जब सुख-संपदाओं से वह सम्पन्न है, तो भगवान 


को निश्चित ही मूल जाती है | 


जोड़कर पूजा करता న్‌ా 


గాం देवि सुमिरे तोय। ह 
सुख में खबर बिसर गई భళా” 
4. इस उक्ति का एक रुपान्तर भी है। सामान्य जनता का प्रयोग 


इस प्रकार है । 
“ परोपकारमिदं शरीर ” 


జో तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


-इस तथ्‌य के कथन हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों की रचनाओं में मिलते हैं । ? इस मनोवुत्ति वाले जन समाज 
को एक चेतावनी देती हुई एक दोहा हिंदी प्रदेश में प्रचलित है-- 


“ कबिरा वो दिन याद कर पग ऊपर तल शीश | 
मृत्यु लोक में आनकर भूल गया जगदीश ||” 


यह कोई आवश्यक नहीं है कि इन पद्मात्मक या खंडित पद्मात्मक लोकोक्तियों के रचयिता कोई प्रसिद्ध कवि ही हों । यह 
भी संभव है कि उनके रचयिता स्वभावत: कवि नहीं हो और उन्होने तुक मिलाकर ऐसे कथन कर दिये हों। हिंदी 
मे पद्म के रूप में प्रचलित एक लोकोक्ति इस प्रकार है-- 
“ आधी छोड़ सारी को కాణి | 
आधी रहै न सारी గజి ||” 


तेल्‌ग्‌ में इस तथ्य कथन वाली लोकोक्त में आधी या पूरी की बात तो नहीं मिलती पर इतना अवश्य है कि प्राप्त संपत्ति 
से संतुष्टन होकर अप्राप्य की इच्छा करते हुए उस के लिए चाहे जितना भी प्रयत्न किया जाय, तो असप्राप्य की प्राप्ति 
* तो रही दूर पर प्राप्य वस्तु भी छिन जाती క్షా 

“ लेनिदानिकि पोते उन्नदि ऊडिंदट 


तेल्‌ग्‌ में एक अन्य कहावत भी प्राप्त है जिसके अनु सार अपने आप प्राप्त होनेवाली चीज या सौदे को यदि स्वीकार नहीं 
करें, तो काशी जाने पर भी फिर से प्राप्त नहीं బగా 


ణ్‌ भ. 


४“ कालि दग्गरिकि वच्चिन ఇళ कालदन्निते काशीकि पोइना तिरिगिरादु ” 
हिंदी की एक लोकोक्ति के अनुसार विधि के लेख को मिटानेवाला कोई नहीं रहती है-- 
“विधि कर लिखा को मेटन हारा 
इससे पूर्ण साम्य रखने वाली एक तेलूग की भी लोकोक्ति క్ర 
“ ब्रह्म ब्रासिनव्रालू चेरपुवारेवर्‌ 7 6 
तेल्‌ ग्‌ प्रान्त में यह विश्वास है कि किसी भी मनुष्य की साठ वर्ष की अवस्था के पर्चात्‌ बुद्धि स्थिर नहीं रहती है-- 
“अरबे एंडलकु आर्ल मल ” 
5. “सुख के माथे सिल परो नाम हिए ते जाय । 
बलिहारी वा दुःख की पल-पल नाम रठटाय।। ” (कबीर) 
“दुःख में सुमरिन सब करे सुख में करे न कोइ ” (तुलसी) 
6. इस लोकोक्ति का एक दूसरा भी रूप तेल ग्‌ मे प्राप्त है जिसके अनुसार ललाट के लेख को मिटाने वाला कौन हो 
सकता है ? 
“ नोसटि ब्राल चेरुपुवारेबारु ? ” 


मानव जीवन संबंधी लोकोवक्तियाँ =. 
अर्थात्‌ साठ वर्षों के बाद फिर छ सी बूद्धि आ जाती है। इससे मिलती-ज्‌ लती हिंदी की भी लोकोक्ति है -- 
ఇల बृध लाठी ” 
हिंदी में एक लोकोक्ति प्रचलित సాయ 
“अपनी अपनी ढपली, अपना-अपना राग ” 


तेल ग्‌ में भी इस भाव को व्यक्त करने वाली कहावत इस प्रकार है-- 
 एवारि गोड़व बारिदि ” 


इस प्रकार की बहुत-सी तुलनीय लोकोक्तियाँ लेलग और हिंदी भाषाओं में मित्र जाती हैं जिनके कुछ चू ने हुए उदाहरण 
. नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जाते है।. इस तालिका मे एक ओर हिंदी की, दूसरी ओर तेलगु की लोकोक्तियाँ दी गई 
हें और पाद टिप्पणियों में तेल ग की कहावतों का अथ हिंदी में दिया गया है । 


हिंदी की लोकोक्ति । तैलुगू की लोकोक्ति 
१. आहारे व्योहारे लज्जा न करे। आहारमंदू, व्यवहारमंदु सिग्गू पतिकिरादु 7 | 
२. इस काल से सुनकर उस कान से उड़ा देना ई चेवितो विनि आ चेवितों वदलिनट्लु १ | 
३. इस हाथ का देना, उस हाथ का लेना । ई चेतो इच्चि आ चेतो पोंदिनट्लु ? | 
४. ऊखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर ? रोटलो तल पेट्टि रोकटि पोटुकि जड़वनेल ! ९ | हे 
५. एक हाथ से ताली नहीं बजती। ओक चेतिकि तप्पेटल्‌ म्रोगुना 7 । నరో! 
६. कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर । बंड्लू ओडल मीद, ओडल्‌ बंडलः मीद 4 | స हा ४ 
७. कोआ चला हंस की चाल | हंस नडकल्‌ राक पोए, काकि नडकलू मरचिपौए | 


भूल गया वह अपनी चाल || कि हहिए 


: जहाँ पेड़ न रुख, तहाँ रेंडइ महा रूख | ए चेट्टू लेनि चोट आमुदपु షై ఇజాజాశ్యాన్యోథా 


న యా ( ఛా న. శ్‌ 
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जी 





7. आहार में, व्यवहार में लज्जा नहीं करना चाहिए | 
6. इस' कान से सुनकर उस कान से छोड़ना । 

9. इस हाथ से देकर उस हाथ से पाना | 

[0 ऊखली में सिर रखकर मूसलों से क्‍यों डरें। 

మ क्‍या एक हाथ से ताली बजती ? 

[2 गाड़ी जहाजों पर, जहाज गाड़ियों पर। लत महक सगे 
[> हँस की चाल भी नहीं आई, कौए की चाल भी भूल गयो। टिक किक న న 
4 जहाँ कोई पेड గా हो वहाँ अरंडी ही महावेक्ष हैं। | वक्त कड़ाह पड़ा के గాగ करे पड श 


है] | హః స్‌ 
గన | रे ॥ శ ౩ వేగ 


స్‌ कि కాన్‌ के पी 





कक हुक के किछ वह 
శ अत फि वीणडों | 


నడా की के (कुछ శానా फे 0 


पद 
हिंदी की लोकोक्तियाँ 


९. जल में रहकर मगर से ఇల, 

१०, तंदुरुस्‍्ती हजार नियामत | 

११. दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते। 
१२. दीवार के भी कान होते है। 

१३. गरीब की जोरू सब की भाभी | 

१४. पांचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती। 

१५. बिता रोए माँ भी दूध नहीं देती | 

१६. वेया भूखे को बासन, क्या नींद को आसन | 
१७. मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखावे। 
. (८. राँड के पाँय सुहागिन लागी। 

१९. लकड़ी के बल पर बंदर नाचे। 

२०. साँप भी मरे, लाठी भी न टूटे । | 
२१. सारी देग में एक ही चावल देखा जाता है। 
२२. हाथ कंगन को आरसी क्या? 


तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलुग की लोकोक्तियाँ 


नीटिलो उंडि मोसलितो बैरमा ? 2०» 

आरोग्यम महाभाग्यमु 26 | 

दानम्‌ चेसिन आवृकु दबुड पंडलु एंचबोकु” ?। 
गोडकु कूडा चेव्‌ लुंटाइ ! । 

बीदवानि भाये लोकमंदरिकी ఇషా మే! | 

चेतिकि ऐदु वेक्लूं ओकटिगा उंडुना ? 2९ ह 
एड्बकूंडा अम्मैना पालु इव्वदु27। फू, ఎ 
आकलि रुचि एरुगदु, निद्र सुख-मेरुगदू 22 । 
चेपपिल्लकि ईत नेपेदेवरु£%। 

वेधवमुंड मोहान्नि बोट्ट, पेट्टिनद्ल 24 | 

कोल आडिते कोति आडनु5। 

कर विरुगकुंडा प्राम्‌ ఇాజ్యాళ? | 26 

अन्नमुडिकिदों लेदो ओके मेतुकुतो तेलुस्तुंदि??। 
मुंजेति कंकशानिकि अद्मेला ? 28 ౬ 


परिशिष्ट्ट में दी हुई लोकोक्तियों से ऐसी अनेक लोकोक्तियाँ दर्शनीय हैं! 


5. जल में रहकर मगर से కిల? 

6. आरोग्य ही महाभाग्य है । 

0. दान की हुई गाय के जबड़े के दाँत मत गिनो । 
8. दीवार के भी कान होते है। 

0. गरीब की पत्नी सारे लोक की भाभी। 
20. क्या, हाथ की पांचों उंगलियाँ बराबर होंगी ? 


2. बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती । इस लोकोक्ति का एक दूसरा भी रूप तेल्‌ग्‌ में मिलता है--“ अड्‌ग कुंडा अम्मैना 
पेटदु ” अर्थात्‌ बिना माँग माँ भी नहीं खिलाती है | 

22. भूख रुचि नहीं जानती, ఇళ सुख नहीं जानती | 

23. मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखावे ? 

24. विधवा स्त्री के मूँह पर बिंदी लगाना | 

23. लकड़ी हिलेगी तो बंदर नाचेगा। 

26. न लकड़ी टूट, न सांप मरे। 

27. एक ही चावल को देखने से पता लगेगा कि चावल पके हैं या नहीं । 

28. हाथ के कंगन के लिए आइने की क्‍या आवश्यकता है? 





मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ జ్ర 


५.११.२१ अन्योक्तिवत्‌ प्रयुक्त लोकोक्तियाँ: 


सामान्य कथनों से सम्बद्ध लोकोक्तियों की जो संक्षिप्त सूची ऊपर दी गयी है, उससे यह स्पष्ट रूप से कहा 
जा सकता है कि वे एक लोक-सामान्य सत्य का उद्घाटन करती हैं और लोक सामान्य सामाजिक व्यवहार के एक विशेष 
आदर्श का संकेत भी इन लोको क्तियों में मिल जाती है । ऐसी लोकोक्तियों का अर्थ उन लोको क्तियों में व्यक्त परिस्थितियों 
तक ही सीमित होता है लेकिन अन्य घटनाओं तक व्यापक प्रसार पाता है। इसके विपरीत कुछ ऐसी भी लोकोक्तियाँ 
मिलती हैं, जिनके माध्यम से लोकगत व्यापक अनुभवों के सत्य को प्रकट करती है। . पर ऐसी प्रत्येक लोकोक्ति उसमें 
दर्शनीय परिस्थितियों से समानता मिलते-जू लते वातावरण में प्रयक्त होकर अर्थ की व्यंजना करती है। अर्थात्‌ इन 
लोकोक्तियों से अभिधार्थ निश्चित परिस्थितियों में लेना चाहिए और अन्यथा व्यंजना्थ का लेना आवश्यम्भावी हो जाता 
है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन लोकोक्तियों के प्रयोग से परिस्थितियों को समझने के लिए एक భాగాన की 
आवश्यकता होती है और शब्द शक्तियों को समझने का सामथूथ रखना भी अत्यन्त जरूरी होगा। ये विशिष्ट अनुभव 
की व्यंजना करने वाली लोकोक्तियाँ भिन्न घटनाओं के वातावरण में एक उपमेय के रूप में प्रयक्‍त होती हैं और उक्ति 
उपमान पर उपमेय के अप्रस्तुत रहने के कारण इन लोकोक्तियों को रूपकातिशयोक्ति की-सी स्थिति प्राप्त हो जाती है | 
उदाहरण के लिए एक हिंदी की लोकोक्ति से यह सीधा अर्थ निकलता है कि జాగా की पूछ को नल में बारह सात 
तक रखने पर भी वह टंढी ही रहेगी-- 


“జ की दुम बारह बरस नल में रहे तो भी टढ़ी ही टढ़ी ” 


. 


उक्त कहावत चाहे कुत्त के संबंध में कही गई है, फिर भी लोक जीवन की परिवर्तनशीलता के सिद्धान्त की व्यंजना प्रत्येक 
स्थिति में कर सकती है । इसका व्यापक अर्थ यह हो सकता है कि కాగా की संगति से मू्ख व्यक्ति अपना उद्धार नहीं 
कर सकता। इसी लोकानुभव जन्य तथ्य को व्यक्त करने वाली तेल्‌ ग्‌ की उक्ति है-- 


कुक्क तोक गोद्ठम्‌ चंतसेपे 


अर्थात्‌ कुत्ते की पूछ में नली जितनी देर तक लगी रहेगी, उतने समय तक ही वह सीधी रहती है। बाद में वह अपना 
असली रूप प्राप्त कर लेगी। इसी तरह तेलग॒ में प्रयुक्त एक अन्य कहावत के अनुसार चूहे के चमड़े को साल भर धोने 
पर भी वह कभी सफेद न होकर काला ही रह जायेगा-- 


 एलुक चर्मम्‌ तेच्चि एडादि उतिकिना नलुपु नलुपे कानि तेलपु कादु ” 
इस भाव को प्रकट करने वाली इससे तुलनीय हिंदी की कहावत है-- 
“ कोयला न होइ తారా सौ मन साबुन धोये ” 


तेल गू और हिंदी की इन कहावतों से व्यक्त होने वाला व्यापक अर्थ है कि व्यर्थ ही किसी भी काम को करना नहीं चाहिए। 


की तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


सामान्यतः प्रत्येक प्रान्त के लोक में ऐसी अनेक लोकोक्तियाँ मिलती हैं, जो कि अपने अभिधार्थ से लोक का 
एक विशिष्ट अनुभव प्रकट होता है पर लक्षणाथ्थं या व्यंजनार्थ से इनका क्षेत्र अनेक अन्य परिस्थितियों तक व्यापक हो 
जाता है। तेल्‌गू और हिंदी కాగా इस कथन के अपवाद नहीं हैं। अतः दोनों ఫ్రీ కాగ में उपलब्ध अन्योक्तिवत 


प्रयुक्त लोकोक्तियों की संक्षिप्त सूची यहाँ प्रस्तुत करना, अनुचित नहीं होगा | अन्त के परिशिष्ट में ये अधिक मात्रा 
में दी गई हैं। 
हिंदी की लोकोक्तियाँ तेल्‌ग की लोकोक्तियाँ 
१. सास की चीज जमाई पुन्च करै। (दूसरों की वस्तु को अत्त सोम्मु अल्लुड दानम्‌ चेसिनट्लु 2 १। 
पुण्य करने या दान देने में हुदय विशालता प्रदर्शित ఇరా): 


२. नाच न जाने आंगन टढ़ा। (गलती अपनी होते हुए व्यय आडलेनि बोगमुदि मद्देलवानि मीद पडिनट्लु १९ 
ही दूसरों पर आरोप लगाना) 


३. फलेगा सो झड़ंगा। पेरुगूट विरुगट कोरके २३7(०) | 


४. बंदर के हाथ में नारियल। (मूर्ख को ऊँचा पद प्रदान कोतिकि कोब्बरिकाय दोरकिनट्ट 22। 
करना ) 


५. नानी के आग ननहाल की बातें करना । (जो सब कुछ. तल्लिपुट्टिल्ल संगति मेनमाम वह पोगडिनट्ल १५। 
की - जानता हो, उसके सामने उन्हीं बातों को कहना ) న 


६. छोटा मुंह, बात बड़ी। (सीमा से बाहर की షష ఖిరాా... గా नोटिकि पेहू ఇాజ్యా ११। 


७. प्यास लगने पर कुआ खोदना । (कठिना इथों का सामना दाह मेसिनप्पुडे न्‌यिय तंव्विनद्लु १९ | 
करने के लिए पहले से तैयार न रहकर हाल ही हाल में तैयारी 
के लिए उपक्ृत होना) 


న. 





29. सास की जायदाद को दामाद का दान में दे देना । इसका एक रूपातर भी तेलुगु में मिलता है--“ अत्त सोम्म्‌ 
अल्लूड धारवोसिनद्लू ”। ह ह 
ह खेल न जानने वाली वेश्या का ढोल बजाने वाले की कमी बतलाना | 
ఏ0 बढ़ना नष्ट होने के लिए ही है। (०) इस भाव को प्रकट करने वाली तेलुगु की एक दूसरी भी लोकोव्ति है-- 
ఎ రష్యా कययम कोरके, अर्थात्‌ दोस्ती झगड़ा के लिए ही है। 
32. जैसे बंदर को नारियल मिल गया हो। 
कै 5 मायके की प्रशंसा मामा के आगे करना | 
ఎ 34 छोटे मुंह की बड़ी बातें। 
ఎ 35. प्यास लगने पर कआ खोदना। 


हि 
లా 


(५3 








मानव जीवन संबंधी लोकॉक्तियाँ 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ 
बगल में लड़का, शहर में ढिंढोरा | (सावधान न रहने - 
के कारण अपने पास की वस्तु के लिए हल्ला करना ) 


उँगली पकड़ते-पकड़ते पहुँचा पकड़ना | (थोड़ा अधिकार 
प्राप्त कर पूरा अधिकार जमाना) 

अंडा सिखावे बच्चे को चीं-चीं मत कर | (छोट लोगों का 
बड़ों को शिक्षा देना (या) अज्ञानियों का ज्ञानियों को शिक्षा 
देना) - 

अंधा क्‍या जाने बसंत की बहार। (अल्पन्ञ के ज्ञान के 
बारे में प्रयक्त कथन है) 

अंधों में काना राजा। (मू्खों के बीच में अल्पज्ञानी ही 

बड़ा व्यक्ति होता है) 


अधजल गगरी छलकत जाय । _ (अज्ञानी व्यक्ति का अपने 
आप बढप्पन दिखाना) 


आस्तीन का सांप (कृतघून होना) 


आगे कुआँ, पीछे खाई (हर तरफ से परेशान होना या संकट 
में पड़ना) 


आदमी की दवा आदमी ही है। (किसी भी व्यक्ति को 
उसके समान प्रवृत्तिवाला व्यक्ति ही पहचान सकता है) 


(బరా मनन అయాను सनम తాజా దాతా వును దా नितिन गन లు ना 


36. 
33, 
38, 
39, 
40. 
4], 
42. 
43, 
44, 


జు 


बच्चे को बगल में उठाकर गाँव भर में तलाश करना | 
उँगली दिखाने से पूरे हाथ को ही निगल जाना। 

अंडे का आकर बच्चे का मज़ाक उड़ाना। 

अंध को क्या मालूम सोने की छाया। 

अंधों में टढ़ी आँखवाला ही भला। 

भरी गगरी' नहीं छलकती | 

गले का साँप। 

आग कुआँ, पीछे खाई। 

वजञ्र को క్యా ही काठता है। 


दे 


तेलुगू की लोकोक्तियाँ 


पिल्लनि चंकनेट्ट कोनि ऊरंता वेतकिनट्लु २९ | 
ब्रेलू चूपिस्ते चेययंता मिंगिनट्लु १7। 


गुड्डंवच्चि पिल्‍ल ने क्किरिंचिनट्लु १९। 


गुड्िवानिकेमि तेलस कुंदनपु छाय **। 
गुड़िलो मेलल मेलु*९। 
निड॒कुंड तोणकदु *!। 


मेडलोनि पामु ११। 


मुंढु नुथिय, वेन्‌ क गोयिय*३। 


वज्ञान्नि वजमें कोस्तुंदि१*। 


१७. 


श्द, 


१९. 


२०. 


२१. 


२३. 
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हिंदी की लोकोकि्तियाँ 


उधार के हजार से नकद के नौ सौ भले । (जो अपनी 


' निजी संपत्ति है, उसी का मूल्य है) 


कलाल की दुकान पर पानी भी पियो तो शराब का शक | 
(కాగా के बीच में सज्जन भी हो तो उस पर द्ुर्गुणों का 
शक होता है) 

कुतिया चली प्रयाग । (अल्प का व्यर्थ ही पुण्य कर्म करने 
का प्रयास करना) ' 
कुत्तों के भूंखने से हाथी नहीं डरते । (दुज़ेनों के व्यर्थ ही 
चिल्लाने या बदनाम करने पर सज्जनों का मूल्य नहीं घटता ) 
कंगाली में आटा गीला। (कठिन परिस्थितियों में और 
भी कठिनाइयों का सिर पर पड़ना) 


घर की मुर्गी दाल बराबर। (अपनी चीज़ का असुंदर 


लगना ) 

जहाँ गूड़ होगा, वहीं चीट भी होग। (धनवानों को ही 
अनेक व्यक्ति घरे रहेंगे ) 

दमड़ी की बृढ़िया टका सिर मुंडा। (अमूल्य वस्तु के 
लिए ज्यादे पैसे ఇళ. करना-व्यर्थ खर्चे करना) 

सब दिन जात न एक समान । (लोक की सामाच्य प्रवृत्ति 
के बारे में कथन) . 


तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलुगु की लोकोक्तियाँ 


अप्पु आरु वेलकन्ना रोक्खं रेंड्वंदलु मेलु | 


ताटि चेट्ट क्रिंद पाल त्रागिना कल्‍ले अंटारु:* | 


कुक्क काशी यात्रकु पोइनट्लु *7। 

एन्‌ गुन्‌ चूचि कुक्कल मोरिगिनट्लु१*। 
दरिद्रड चेनु షల वडगंडल वान*९। 
पोरुगिटि पुल्लक्र रुचि१९। 

बेलल मुन्न चोट चीमलुंडनु ४! | 
दम्मिडी मंडकु एगानी लए 5। 


अन्निदिनालू ओकला गड़वव्‌ ?*। 


उक्त तालिका में उदाह्नत लोकोक्तियों की तरह अनेक लोकोक्तियाँ तेलगू और हिंदी दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त 
होती हैं। इस प्रकार की तुलनात्मक लोकोक्तियों की बृहद्‌ सूची परिशिष्ट से प्राप्त हो जाती है । 


कम త नमन తన న దు అతా అ రం कमा» जनम జాల 


उधार के ఇ: हजार से नकद के दो सौ भले। 


ఇక్‌ वृक्ष के नीचे खड़े होकर दूध भी पिएँ, तो शराब कहते हैं। 


कुत्ते का मानों काशी की यात्रा करना। 
हाथी को देखकर कुत्तों का भूृंखना | 


दरिद्र व्यक्ति के द्वारा खेती का कार्य शुरू होने पर ओले पड़े। 


पराई घर की खट्टी सब्जी रुचिकर है। 
जहाँ गूड होगा, वहीं चीट होगे। 
दमड़ी की बृढिया को दो पसे की हजामत। 
सभी दिन एक समान नहीं बीतते | 


मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ ६१ 


इन लोकोक्तियों के अतिरिक्त कुछ एसी भी लोकोक्तियाँ प्राप्त होती हैँ जिनका भावसाम्य तो है ही, पर बाह्य 
रूप में भिन्नता है। अर्थात्‌ देखने में तो दोनों क्षेत्रों की लोकोक्तियाँ भिन्न-सी लगती हैं पर उनसे जो अर्थ निकलता है 
वह प्रायः समान है। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही प्रान्तों की लोकोक्तियों में रूपात्मक भिन्नता होते हुए भी 


भावात्मक एकता है। जैसे हिंदी की एक लोकोक्ति देखिए--- 


* मुर्गी को तकुए का घाव काफी ” 


जिसका अर्थ यह है कि थोड़े ही प्रयत्न से बन जाने वाले कार्य के लिए अत्यंत बड़ा प्रयत्न करना है। इसी भाव को व्यक्त 
करते हुए भिन्न रूप में प्रचलित तेल्‌गू की कहावत है-- 


“ पिच्च्‌ क पे ब्रह्मास्त्रम्‌ू ” या “ पिच्चुक पे ब्रह्मास्त्र प्रयोगम ' 


हिंदी और तेल्‌ग्‌ की उक्त लोकोक्तियों में प्राय: भाव एक ही है पर दोनों भिन्न-भिन्न रूप के है | हिंदी की एक दूसरी 
भी लोकोक्ति इसी भाव को व्यक्त करती हुईं रूपात्मक एकता भी रखती है और वह लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


“«. करकेंटा की चोट बिठौरा पे! ह रन 


उक्त केथन की पुष्टि के लिए आगे कुछ उद्ाहरणों को लेकर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। बात को स्पष्ट करने 
के लिए यह कहना समीचीन होगा कि इन लोकोक्तियों पर तुलना प्रस्तुत की जायेगी जिनका रूप गठन भिन्न है, मगर 
अथ या भाव एक ही है। तेल क्षेत्र में एक ऐसी लोकोक्ति मिलती है जिसका अर्थ यह है कि एक ही प्रयत्न से अप्रयत्न 
ही दूसरा भी काम बन जाता है-- 


చూ న్న 


“ ओकट देब्बकु रेंड, पिट्टलू “54 


अर्थात्‌: एक ही मार से दो चिड़िया हाथ लग जाती हैं । हिंदी में प्राप्त लोकोक्ति का यद्यपि भाव यही है परन्तु रूप बिलकुल 
भिन्न है-- 


४ एक ఇలా दो काज ” 


कुछ लोकोक्तियों में यद्यपि पूर्ण रूप से रूप की भिन्नता नहीं मिलती पर एक-आध शब्द तो जरूर भिन्न हैं। इसका एक 
उदाहरण है--- 


“ कलाल की दुकान पर पानी भी पिओ तो शराब का शक ” 


సళ్ళా की लोकोक्ति में कलाल की బాలా के स्थान पर “ ताड़ वृक्ष ” कहा गया है और “ पानी पीने ” के जगह पर “ జా 
पीने ” की बात कही गयी है-- 


ताटिच दर क्रिन्द नंचोनि पाल त्रागिना ఇల अंटारु ” 
अर्थात्‌ ताड़ वृक्ष के नीचे खड़े होकर दूध भी पियें तो शराब ही कहते हैं | 


»4. इसके रूपांतर भी तेलूग॒ में प्राप्त है--, देब्बकु रेंड द्राक्षापक्ले ” या  ओकटे देब्बकु रेंडम्‌ ककल्‌ ” | 


श्र तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
. इसी प्रकार के दो-चार अन्य उदाहरणों को भी देख लेना ठीक होगा । तेल गु की एक कहावत के अनुसार 
अंधा सोने का रंग क्‍यों जाने-- 
“ ग ड्िकेमि एरुक कुन्दनपु छाया ” 


हिंदी में यद्यपि अंधे व्यक्ति के ही संबंध में बात कही गयी है, किन्तु “ सोने के रंग जानने के स्थान “వానా की बयार ” 
वाली बात कही गई है-- 


“ अंधा क्‍या जाने बसन्‍त की बयार ” 
हिंदी में प्रचलित एक कहावत है-- 
“ सूत न कपास कोरी में लट्ठम लट्ठ ” 


इसका अर्थ यह है कि यद्यपि सूत और कपास बिलकुल नहीं हों फिर भी लोग उसके लिए व्यर्थ ही झगड़ा मोल लेते हैं 
గెళ్ళా की कहावत के अनु सार कपास खेत में रही, तब भी एक दूसरे से झगड़ा करते हैं कि एक हाथ तू लेऔर दो हाथ 
मैं लूंगा-- ह 


“ कषेलों प्रत्ति चेलोन कानि नीकोक मूरेड, नाकु रेड బార్యా” 


हिंदी और तेलुग की उक्त उदाहरणीं ఇ अन्तर इतना ही है कि तेलुगू की कहावत में कपास खेत में रहने की कात कही गयी 
है जहाँ पर हिंदी में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता । दूसरा अन्तर यह है कि तेल्‌ग॒ वाली लोकोक्ति में उसके (सूत के) नाप 
के बारे-में भी कहा गया है जो कि हिंदी में अप्राप्य है। तेलुगू की एक लोकोक्ति के अनुसार गरीब के सिर ॒धोते समा 
ओले पड़े-- 

“ बीदव।ड तल कडगबोते ओड़ग्क्क पड़ट ” 

लेकिन हिंदी में उपलब्ध उक्ति क। अर्थ है कि सिर मृडाते समय ओले पड़े--- 

हे सिर मूडाते ही ओले पड़े । 
हिंदी में झगड़ा कराकर अलग होन वाले व्यक्ति के संबंध में कही जाने वाली उक्ति है -- 

“घर में आग लगाय जमालो अलग खड़ी ” 


तेलुग में यद्यपि झगड़ा करने वाली बात तो है परन्तु आग लगाने वाली बात नहीं है। तेलुगु की लोकोक्ति के रचयिता 


देखने 


“ अलग खड़ी होने वाली बात “ से सन्तुष्ट न होकर “ तमाशा देखने ” वाली बात भी कह दी है-- 


“ तंटालू पेट्टि तमाशा चूचिनट्ल ” 


मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ 8३ 


तेल्‌ग्‌ और हिंदी प्रान्तों में प्राप्त होने वाली बहुत कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ हैं जिन ఇ उसी प्रंकार की भिन्नता-पायी 
जाती है जो ऊपर दिये गये उदाहरणों में दर्शनीय है । 


उक्त कोटि की लोकोक्तियों के अतिरिक्त एक दूसरी कोटि की लोकोक्तियाँ हैं जिनमें अर्थ साम्य के साथ 
ही शब्द साम्य भी मिल जाती है। इससे अन्‌ मान यह होता है कि दोनों ही क्षेत्रों की भाषायें भिन्न होते हुए भी प्राय 
उनका स्रोत एक है। यह भी असम्भव नहीं है कि एक ही स्रोत से उदभत होकर लोकोक्तियाँ केवल भाषा के भिन्न 


परिधानों के माध्यम से व्यक्त हुई है। यह जो स्रोत का साम्य दीखता है कुछ में बिल्कुल स्पष्ट है और कुछ में संकेत 
मात्र मिलता है। जैसे तेलूगू की एक लोकोक्ति है-- 


“ मुंजेति कंकणम्‌नकु अद्दमेला ” 
इससे तुलनीय हिंदी की कहावत है-- 
“ हाथ कंगन को आरसी क्‍या ” 


संस्कृत के नाटक “ कर्पूरमंजरि ” में राजशेखर ने भी ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग किया है? 5। इसका मल 
स्रोत संस्क्रत में है जहाँ से प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए अनक अन्य भाषाओं में प्रचलित हो गई है। यह एक न्यॉय 


के रूप में भी प्रसिद्ध है।? इसी प्रकार हिंदी की “ जहाँ न पहुंचे रवि ఇల్ల पहुंचे कवि ” वाली लोकोक्ति तेलग में भी 
ज्यों की त्यों मिलती है-- 


रवि गांचनिचो कवि गांचू ने कदा। ” 
दा ५ న. 
షా से बहुत कुछ साम्य रखने वाली एक कहावत राजस्थान में प्रचलित है-- 
“ जयि किर सज्जयि मम्सम तावझझमि फिम्गले अज 75? 


तेलुग्‌ प्रान्त में भी यही अर्थ रखने वाली एक कहावत है जिसका अर्थ है कि क्या माँस खाने वाले के गले में हड्डी लटकती . 
रहती है-- द 

“ मांसम्‌ तिनवाति मेडलो एमकल वेलाडना ” ह 
एक संस्कृत की लोकोक्ति के अनुसार जिस स्थान पर कोई पेड़ नहीं हो, वहाँ अरंडी का पौधा ही महावृक्ष के समान है-- 


एरंडोडपि द्रमायते ” 


न्‍लल "कप वन हनन निया व यन पनक+. पिन लननन गिननड भा 


53. राजशखर: “कर्पूर मंजरी ” (११७)--“ అగ कंकर्ण कि दप्पणेण पेक्खि.” आदि-। 
56. इस न्याय को “ करकंकण न्याय ” कहते हैं | 
०7. मरु भारती वर्ष €, अंक ३। 


९४ तैलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
संस्कृत की इस लोकोक्ति को पृष्ठभूमि में रंखते हुए हिंदी में कहावत इस प्रकार चल पड़ी है-- 

“ जहाँ पेड़ न रूख वहाँ रेंडइ महावृक्ष ” 
तेलुग्‌ प्रान्त में भी बिलकुल इसी भाव को प्रकट करने वाली लोकोक्ति इस प्रकार है- 

दे ఇ वक्षमू लेनि चोट आमदपु वृक्षमें महावृक्षम्‌ ” 


तेलुगू और हिंदी की इस लोकोक्ति में कोई अन्तर नहीं है । दोनों ही भाषाओं ने ఇజం की लोकोक्ति को आधार ब्रनाया : 
है, अत: स्रोत दोनों का एक ही है। इस प्रकार की एक-आध अन्य लोकोक्तियों को भी देख लेना समीचीन होगा | 


“चोर की म कोठी में भी मूठ देखकर रोती है” 
इस कहावत का तेल्‌ग्‌ रूपान्तर यह है कि-- 
“ दोंगवानि तल्लिकि एडव ఇళ్ళూ” 


अर्थात्‌ चोर की माँ रोने से डरती है। 


इस प्रकार पूर्ण साम्य रखने वाली लोकोक्तियों की एक संक्षिप्त सूची नीचे प्रस्तुत की गयी है। ये सभी द 
लोकोक्तियों प्रायः: लोक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखने वाली लोकोक्तियाँ हैं | ह 


हिंदी की लोकोक्ति  तेलुग की लोकोक्ति 
१. बिना मांगे माँ भी नहीं खिल्लाती। . अडगदे अम्मैना पेटुदु "8 
२. चोर से कहो चोरी कर, शाह से: कहो जागते रहो ।...  दोंगकु ఇట్టా तेरचि दोरनु लेपिनट्लु*१। 5४ 
३. दमड़ी की बृढ़िया टका सिर मूंडाई। एगानी मुंडकि डब्बुन्नर क्षवरं१०। 
४. सांप मरे न लाठी ఇం | ह ౮ कर विरुवकुंडा క్యా चंपु९ 3 
४. रांड के पाय सुहागिल लागी है जा मैयना मोसी | वेधव मुंडकि. ఇాడ్హ్ర म्रोविकते 'नीवु कूडा 
వ. नालाग वाद्धिल्मब्दलु 62 
६. चुल्ल भर पानी में डूब मरो। వళ్ళి तीक्कलो पडि चाबु१३। 
७. गरीब की जोरू सबकी भाभी। భాగా స్‌ अंदरिकी ఇషా ९4। 


58. बिना मांगे माँ भी नहीं खिलाती | 

59. चोर के लिए दरवाजा खोलकर मालिक को जगाना। 

60. दो पैसे की बूढ़िया को दुगने पैसे की हजामत। 

6]3. लकड़ी को तोड़ बिना सांप को मारो। 

62, (सौभाग्यवती ) विधवों के परों पड़ी तो विधवा का यह आशीर्वाद देना कि तुम भी मेरी तरह तरक्की करो | 
63, लोटभर पानी में गिर कर मरो। 

64. गरीब की पत्नी सब की भाभी । 


| 


री | है ५ 
भानव जीवन संबंधीं लोकोक्तियां ह 


हिंदी की लोकोक्ति तेलुगु की लोकोक्ति 
८. चील के घोंसले में मांस कहाँ | ग्रह गूटिलो मंसमेक्कड ९ 5 । ह 
६. घोड़ा घास से यारी करे तो खाय क्‍या? ग्र्रानिकी, गड्डिकी గాగ अदेमि तिदुंदि९०। 
१०. जल में रहकर मगर से ఇల! नीटिलो उंडि मोसलितो वैरमा९? | 
११. ताली एक हाथ से नहीं बजती। ओके चेतिकि चप्पट्ल माना ఖు 
१२. खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। कोडन्‌ त्रव्वि एल कन्‌ पट्टिनह ९१। 


५४.११.२ अलंकृत शली वाली लोकोक्तियाँ : 


अलंकृत शैली वाली लोकोक्तियों में उपमान की सहायता से किसी एक तथूय का स्पष्टीकरण होता है। ऐसी 
लोको क्तियों में प्रयुक्त उपमान जनसामान्य के लोकान्‌ भव के आधार पर चू ने गए हो सकते हैं | क्‍ 
उचित अवसर पर अन्य किसी मानवीय व्यवहार के साथ की जाती है अर्थात्‌ लोक की जनता 
प्राप्त विशिष्ट अनुभव को .उपमान के रूप में हमेशा के लिए 
अन्य परिस्थितियों के साथ जोड़कर बात को उक्ति के माध्यम से 


इन उपमानों की तुलना 
अपने जीवनानूभव से 
प्रहण कर लेती है और उन अनुभवों को जीवन की... 
स्पष्ट करने का प्रयास करती है। 


लोक की जनता ने तोते की किसी भी बात का अर्थ समझे बिना उसको रटते हुए पाया और तोते की इस क्रिया . 
को पृष्ठभूमि में रखकर इस तथूय को ऐसे लोगों के संबंध में प्रकट करते हैं जो अर्थ या मतलब को समझ बिना ही उसको - 
बाद करने का प्रयास करते हैं । यहां “ तोता रटना ” वाली बात को उपमान के रूप में ग्रहण कर अन्य परिस्थितियों 
में इसका प्रयोग करते है। हिंदी में “ तोता रटंत ” या “ तोते की तरह याद करना ” प्रायः प्रयोग में पाए जाते है। 
इसका एक अर्थ तो ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। एक दूसरा भी अर्थ निकलता है कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा 


समझाई गयी बातों को या कहीं पढ़ी हुई वस्तु को ज्यों का त्यों याद करना । इस प्रयोग में स्पष्टत : 


उपमालंकार दुृष्टव्य 
है। तेलुगु की भी लोकोक्ति इससे मिलती है-- * 


_ चिलुक पलुकुलू पलिकिनट्लू ,, 


हिंदी और तेलूग्‌ की उक्ति में अन्तर केवल इतना हैकितेल्‌ग्‌ में “ की तरह ” 


वाली बात न होकर “तोते की बोली बोलने ” 
वाली बात कही गयी है परन्तु हिंदी में एक उपसान स्पष्ट है। हा న షస 


క కల «ना కార నుత కమలా వక ను నాను ము నటనా ३७का 


65. चील के घोंसले में मांस नहीं मिलता | 

06. घोड़े और घास के बीच यारी हो तो क्‍या खाए? 
67. जल में रहकर मगर से शत्रता नहीं की जाती | 

68. एक ही हाथ से क्‍या ताली बजती ? 

69. पहाड़ खोदकर चूहे को पकडना। 


६६ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


उक्त लोकोक्ति की ही शैली पर आधारित एक अन्य लोकोक्ति भी हिंदी में मिलती है जिससे मिलती जुलती 


कहावत तेल्‌ग्‌ प्रान्त में भी उपलब्ध है। दोनों ही लोकोक्तियाँ दुष्ट पुरुषों या पाखंडियों से संबंधित हैं। ये लोकोक्तियाँ 
इस प्रकार हैं। 


4 बगूला भगत्‌ 7) ( हिंदी ) వ. कोंग भक्ति 770 ( तेलुगु ) | 


इस लोकोक्ति के सूजन के लिए लोक मानस ने एक बहुत ही सुदर उपमान को खोज निकाली है और वह है--बगुला । 
बगला तालाब में हमेशा मछली की प्रतीक्षा करता रहता है। कभी एक ही पांव पर खड़ा रहता है और कभी दोनों 
पेरों पर। देखने में अत्यंत गंभीर एवं शञान्त स्वभाव का सा लगता है। मगर जेसे ही मछली सामने से गुजरती है 
तो खटाक से अपने गर्दन को झुका कर तुरन्त पकड़ लेता है। बगुले की इस पाखंडी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, उस 
तरह के स्वभाव वाले व्यक्तियों के संबंध में उक्त प्रकार के कथन करते हैं। ऐसे लोगों के संबंध में यह कथन अत्यंत 
उपय्‌ कत तथा सटीक सिद्ध होता है। ह ह 


साधु प्रकृति वाला व्यक्ति 
/ गुजारा कर लेता है तो ऐसे लोगों 


: एक कठोर या राक्षसी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समाज के बीच यदि कोई सज्जन या. 


रहता है और नित्य बड़ी होशियारी के साथ इन दुष्टों से बचते हुए चुपचाप अपन 
के संबंध में भी तेलुग्‌ में एक कहावत प्राष्त है-- 


“ तललोपल नाल्‌ क, पूसललो दारमुवले / 77 
यद्यपि हिंदी में भी एक उक्ति मिलती है पर उसमें “ 


ర్‌... 4 


सुई में डोरे ” की बात तो नहीं मिलती । एक अज्र यह भी है कि 
तेलग में 


सिर में जीभ ” कहा गया है, जहाँ पर हिंदी में दांतों के बीच जीभ के रहने की बात है 2 |. कठोर या दुर्जनों 
के बीच में सज्जन का रहते हुए निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। इस तरह की परिस्थिति में जीभ जैसी कोमल वस्तु 
का रहना नित्य प्रति संकटमय होता है और ऐसी संकटाकीर्णं परिस्थितियों का सामना करते हुए आग बढ़ने के लिए 


अत्यंत 
कुशलता की अपेक्षा रहती है। जीभ अपनी व्यवहार--कुशलता के कारण ही दांतों के बीच में रह पाती है । 
ः कुछ लोको क्तियों में ऐसा होता है कि उनमें व्यक्त उपमान के स्वभाव की मन्‌ ष्य रूप उपभेय की प्रवृत्ति से तुलना 
- की गई है। जिस प्रकार तेज छोड़ा एक ही लात से अपनी गति को तीत्र कर लेता है उसी प्रकार समझदार और इज्जतवाले 
आदमी से एक ही बार किसी भी बात को कहने से समझता भी है और उसको तुरन्त ही क्रियान्वित करता है। लेकिन 
जो घटिया घोड़े होते हैं उनको चाहे कितनी ही बार पीटा जाय किन्तु वे अपनी गति में परिवर्तन नहीं करते ।. इसके 
सादृश्य ही निकम्मा और निर्लज्ज व्यक्तियों पर कितने ही बड़े आदमियों की बातों का असर नहीं पड़ता। समझदार 


व्यक्ति और तेज घोड़े की बुद्धि के संबंध में तुलनात्मक शैली में हिंदी की एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है-- 


“ घोड़े को लात और आदमी को बात ” 
70. ఇష్టా में इसका एक रूपान्तर भी मिलता క్ర कोंग जपम्‌ ” (बगुलें का जप) 


इसका अर्थ यह है कि “सिर में या मुंह में जीभ और सुई में डोरा ”. की तरह .रहना है। 
72. “दाँतों के बीच जीभ का रहना /। 





मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ ల 


यद्यपि तेलुग की कहावत में आदमी और घोड़े की बात नहीं कही गई परन्तु घोड़ों की जगह कुत्ते का उल्लेख मिलता है | 
मर हिंदी और तेलुग्‌--दोनों ही लोकोक्तियों का भाव एक ही है--- 


“ सनिषिकोक माठा, कुछुकोक देब्बा ” 78 


यह तो सर्व विदित है कि बिहारी ने दोहों के माध्यम से अनेक उक्तियाँ कही हैं। इन में कुछ ने कहावतों का 
रूप ग्रहण कर लिया है और अन्य वैसे ही प्रसिद्ध है | 


रीतिकाल के इस प्रमुख कवि की एक लोकप्रिय उक्ति है कि मानवमात्र अपने यौवन काल में न जाने कितने 
ही गलतियों को कर डालता है-- ह 


చె 


“జాగా अवगुन जग करत नै షి चढ़ती बार ” 
इसी भाव को पृष्ठभूमि में रखते हुए हिंदी क्षेत्र में एक कहावत चल पड़ी है-- 
“ बूढ़ापे में सभी सीता बन जाती हैं। 


इसका अर्थ यह है कि वृद्ध हो जाने पर स्त्री का शरीर क्षीण हो जाता है और तब वह अपने यौवन काल के अवगुणों को 
ब्लेकर लोक को यह दिखाना चाहती है कि वह बड़ी ఇషా स्त्री है । 


सभी स्त्रियाँ तो ऐसी नहीं होती पर अधिकतर 
भसी प्रवृत्ति वाली होती है। 


तेलूग्‌ में प्राप्त लोकोक्ति में यद्यपि सीता के साथ तुलना नहीं दीखती परन्तु भाव साम्य तो है ही--- 
జ 
రాలా ఖా नेरिस्ते अंदरू पत्तित्तुले ” 


इनों में अन्तर केवल इतना है कि हिंदी में “ सीता ” को पातिब्रत्य का प्रतीक बनाया गया है, जहाँ पर तेलुगु में सीधे पतित्रता 
शब्द का प्रयोग है। ह 

प्रत्येक प्रान्त में यह ఇభ सत्य है कि वस्तुतः जो वस्तु अपने पास उपलब्ध है उसी को महत्व देना चाहिए। 
लेकिन ऐसी वस्तुओं को महत्व देना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसके प्राप्ति की आशा भविष्य में है। ఇల్లి 


बन 


तथ्‌य इस कहावत में दर्शनीय है। 


ళ్‌ 


उधार के हजार से नकद के नौ सौ भले ” 
तेलुगू की कहावत में यद्यपि धनराशि की मात्रा भिन्न है पर भाव एक है-- 


 अप्पु आरुवेल ఖా रोक्‍्खम्‌ रेंड वंदलू मेल्‌ ” 


అలానా నినున #स७३० ० నాననా నాశన నను నితాము వనాలు మా నారాల ఆదాల. 


43. इस कहावत का एक दूसरा भी रूप आन्ध्र प्रान्त में मिलता है-- 
/ सनिषिकोक माट, गोड्डकोक देब्बा ” 


दोनों में केवल अन्तर इतना है कि “बैल ” के जगह पर “जानवर ” की बात है। 


0] 


श्द तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तेल्‌ग्‌ और हिंदी के क्षेत्रों में उपलब्ध इस 
प्रकार की लोकोक्तियों में प्रयुक्त उपमानों में साम्य अधिक मात्रा में है | जो कुछ भी वेषम्य दिखाई देती है वह कोई 
विशेष नहीं है। जहाँ तक प्रवृत्तिगत साम्य का सम्बन्ध है, पूर्ण साम्यता है। इस प्रकार की तुलना अनेक लोकोक्तियों 
को लेकर प्रस्तुत की जा सकती है। इससे प्रबन्ध के आकार को बढ़ाने के अलावा अन्य कुछ महत्व नहीं है। ఇగ; 
संक्षिप्ति की दृष्टि से यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि लोकोक्तियों की तुलना करके विषय को समाप्त किया जा रहा है। चाहे 
जितनी भी लम्बी चर्चा की जाय, उससे निकलने वाले निष्कर्षो में वृद्धि नहीं होगी । 


५.११.२३. तुलनात्मक शैली वाली लोकोक्तियाँ : 


तुलनात्मक शैली बाली लोकोक्तियों में दो वस्तुओं को लेकर तुलना की जाती है। यह तुलना कभी तुकान्त 
रूप में हो सकती है और कभी अतुकान्त रूप मे । ऐसी लोकोक्तियों में वरणित वस्तुएँ एक दूसरे के लिए उपमान और 
उपमेय बनती हैं और तद्वारा व्यक्त भाव को ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। यह जो तुलना है वह अत्यन्त उचित होती 
है और तत्सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए अवकाश ही नहीं मिलती । इस तुलना के औचित्य की सुन्दरता 
में ही लोकोक्ति के प्रभाव का रहस्थ निहित है। इस प्रकार की लोकोक्तियों से हिंदी और ఇట్టా కార में से कोई भी 
वंचित नहीं है। . तेलूग्‌ की एक कहावत में भूख और निद्रा की तुलना से युक्त कथन है कि न भूख को रुचि का पता है 
और न निद्रा को सुख का-- | 


“४ आकलि रुचि येरुगदु, निद्र सुखमेरुगदु ” 
इससे तुलनीय हिंदी कहावत देखिए--- 


బ్య 


“ क्या भूख को बासन। 
क्या नींद को आसन || ” 


इसी तुलनात्मक शैली में प्राप्त होने वाली कुछ लोकोक्तियों में जातियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है । जैसे तैलूग 
की एक कहावत में कहा गया है कि धोबी को नया और नाई को पुराना लेना आवश्यक है-- 


“ बाकलि कोत्ता, मंगलि पाता ” 
हिंदी की कहावत भी करीब इसी रूप का క్షా 
“ नया धोबी, नाई पुराना ” 
दो एक अन्य उदाहरणों की भी चर्चा करके प्रस्तुत विषय समाप्त किया जायेगा ।  तेल्‌ ग्‌ की एक लोकोवित है-- 
“ पेल्लि चेसि चूडु, इलल्‌ कट्टि चूडु ” 


74. इससे समान राजस्थानी कहावत इस प्रकार है-- ह 
“ भूख के लगावण कोणी, नींद के बिछावण कोणी ” (लगावण = साग-सब्जी ) अर्थात्‌ ,भूख लगने पर मनुष्य 
साग-सब्जी की चिता नहीं करता और नींद आते समय बिछौना की भी चिता नहीं करता | ह 
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इसके ह्वारा इस बात की व्यंजना है कि गृह निर्माण में और विवाह करने की क्रिया में अनेक कठिनाइयाँ हैं जो अनभव से 
ही किसी भी व्यक्ति को मालूम हो जाती हैं। राजस्थानी में कहा गया है-- 


“ चेजो कह मरने चलार देख, 
व्याह कह ఇగ माडर देख । 75 


हिंदी की एक कहावत के अनु सार पथ्‌य के बिना दवा और सत्यरहित बात व्यर्थ ही हैं ।+-- 
7 बिना पथ्य की दवा और बिना सत्य की बात ” 

इससे पूर्ण साम्य रखने वाली तेलुग्‌ लोकोक्ति इस प्रकार है-- 
గ मन्दुकु पथ्यम्‌ माटकु सत्यभ ” 


इस प्रकार की अनेक लोकोक्तियाँ दोनों ही क्षेत्रों में मिलती हैं जिनकी तुलनात्मक सूची अन्त के प्रिशिष्ट से उपलब्ध है | 


५.२. आंशिक साम्यवाली लोकोक्तियाँ : 


आंशिक साम्यवाली लोकोकितयों में व्यंजित भाव तेल्‌ गू और हिंदी दोनों स्थानों पर కాను एक है। लेकिन 
कथन के ढंग में.भिन्नता है और प्रयुक्त शब्द भी भिन्नार्थ वाले है। इस प्रकार की लोकोक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते है। अथ॑ में जो साम्य दीखेता है उससे यह बात सिद्ध होती है कि तेलग 
भोर हिंदी కాగా के लोकजीवन के तथूय प्रायः समान हैं। साथ ही दोनों क्षेत्रों के जीवन की परिस्थितियों और उनसे 


प्राप्त ज्ञान में बहुत साम्य है। इन लोकोक्तियों में रूपगत भिन्नता होते हुए भी भावगत साम्य है। सुविधा के लिए 
इन लोकोक्तियों का उपविभाजन इस प्रकार सम्भव है-- 


(१) ऐसी लोकोक्तियाँ जो हिंदी में अन्योक्तिवत और उदाहरण से युक्त होती हैं, किन्तु तेलुगु में उनका 
अर्थ सामान्य कथनात्मक लोकोक्तियों द्वारा ही किया गया है । इसका विपरीत रूप भी हो सकता है। 


जननी, 


(२) ऐसी लोकोक्तियाँ जो दोनों क्षेत्रों में अलंकृत शैली में प्राप्त हों किन्तु अप्रस्तुत विधान में भिन्नता 


हो 


. कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी है जो तुलना, उदाहरण या उपमानों के द्वारा अथवा शब्द-शक्तियों के बल पर भाव ह 
व्यक्त करती हों और तेल ग्‌ में वही भाव सीधे निकलता हो | 


75. राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन, प्‌. २८३ | 


१०० तेलग और हिंदी लोकोक्तियाँ 


చెళ్ళు की एक लोकोक्ति इस भाव को व्यक्त करती है कि संकटासच्न परिस्थितियों में फंसे हुए व्यक्ति को और 
भी परेशान करना-- 


/ मूलिंगे तक्‍क मीद ताटिपंड पडिनट्लू / 


अर्थात्‌ पीड़ा से कराहते हुए सियार पर ताड़ का फल गिरना। उस पर ताड़ फल का गिरना उसी प्रकार है कि जिस 
प्रकार संकट ग्रस्त व्यक्ति को ज्यादा परेशान करना है | 


हिंदी में इस भाव को व्यक्त करती हुई यह लोकोक्ति चल पड़ी है-- 


# गिरे में चार लात जमाना 


तेलूगू की इस लोकोक्ति की शैली अलंकृत है और उपमान की भी योजना है। किन्तु हिंदी में ऐसा नहीं है। इसके 
विपरीत हिंदी की भी कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ मिलती हैं जिनकी अलंकृत शैली हो, परन्तु उनसे तुलनीय तेलुगू की कहावत 
अलंक्ृत भाषा में हो । यह भी हो सकता है कि कभी किसी क्षेत्र की लोकोक्ति की शैली अलंकृत होते भी अनलंकृत 
हो। उदाहरण के लिए तैलुग की कहावत देखिए-- 


“ चेसिन पापाल्‌ चेंगून मूडिपेटिट काशीकि पोते कडतेरुना ? ” 


जिसका अर्थ यह है कि अनेकों दुष्ट कर्मों के कर्ता होते हुए तीर्थाटन करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा... कहने का 
मतलब यह है कि इस दुँनिया में हर एक आदमी को अपने किये का फल भुगतना ही पड़ेगा । बिलकुल इसी भाव को 
व्यक्त करने वाली हिंदी की लोकोक्ति इस प्रकार కాలా 


“ उत्तर जाय कि दक्षिण, वही कर्म के लक्षण | / 


अर्थात्‌ इस नश्वर जगत में मानव किसी भी दिशा में चला जाय लेकिन कभी भी उसके भाग्य चक्र में या ललाट की रेखा 
में परिवर्तत होना असंभव है। [हिंदी की. एक अन्य कहावत का भावार्थ यह है कि चाहे मनुष्य का पेट भरे लेकिन उसकी 
नीयत भरना कठिन క్షా 


“/ पेट भरा, नीयत नहीं भरी 
तेलूगू में इस भाव को व्यक्त करने वाली कहावत यह है कि-- 


“ कड॒पु चित्नदि, कक पेहंवि 


अर्थात्‌ देखने में अच्छी लगने वाली वस्तु को यद्यपि ज्यादा खाने की इच्छा होती है लेकिन पेट के छोटे होने के कारण आँख 
की लालसा तृप्त नहीं हो सकती । अग्रेजी में प्राप्त कहावत बिलकुल इसका अनुवाद--सा है-- 


“दी आई इज बिगर दैन दी बली।” (06 ०५७ 3 फांइ8थ' 020 06 కటు). 





१०२ तेलगू और हिंदी ग्ोकोक्तियाँ 
५.२१ व्यंग्यात्मक लोकोक्तियाँ:-- 


व्यंग्यात्मक लोकोक्तियों के प्रयोग से लोकोक्तियाँ जिस व्यक्ति के प्रति कही जाती हैं, उन व्यक्तियों पर व्यंग्य 
के तीक्ष्ण बाण जा गिरते हैं जिससे वे अपनी प्रवृत्ति को समझकर तिलमिला उठते हैं। वे व्यक्ति जिनके संबंध में 
ऐसी लोकोक्तियों का प्रयोग होता है; सामान्यत : दुष्ट समाज के प्रतिनिधि या पाखण्डी व्यक्ति होते हैं। इसी 
लिए उन पर धाव करने वाले लोकोक्तियों के बाण छोड़ दिए,जाते हैं । तेलुगु और हिंदी क्षेत्र इस प्रकार की मोकोक्तियों 


सें वंचित नहीं हैं। अतः दोनों ही क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली इस प्रकार की लोकोक्तियों का तुलनात्मक दृष्टि से विवेचना 
प्रस्तुत करना अत्यंत उपयोगी होगा जिससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलने की अनेक संभावनाएं हैं। 


हिंदी की एक लोकोकित के द्वारा अवसरवादी लोगों की प्रवृत्ति पर व्यंग्य करने वाली लोकोक्ित प्राप्त శ్రే 
यद्यपि यह लोकोक्ति का बाण ऐसे लोगों पर गहरी चोट कर जाता है फिर भी उसमें बुराई या दुष्टता की ओर संकेत नहीं 
मिलता । बस, इतनी ही नीति का कथन है कि मौका पाकर ही व्यवहार करना चाहिए-- 


४ गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास ” 


लेकिन मौके के अनू रूप या प्रतिकूल होने समझकर कार्य करने के सम्बन्ध में भी कुछ लोकोक्तियों के द्वारा नीति का कथन 
किया गया है। जैसे “ जैसी बहे बयार पीठ तह वैसी दीजे ” अर्थात्‌ हवा की रुख को देखकर अपनी स्थिति का निर्णय 
करना चाहिए। तेलग्‌ की भी कहावत इसी भाव को प्रकट करती है-- 


“ गालि ఇళ్ళ తష ఇవి ओग्गिनट्लू ” 

इसी भाव से मिलती-ज्‌ लती लोकोक्तियाँ तेलुग्‌ और हिंदी में भी अन्य शैली में व्यक्त हुई हैं -- 
जैसी धूप ఇళ छतरी “--* ये एंडकागोडग्‌ के 
हर स्थान पर कुछ ऐ से लोग मिल जाते हैं जो वास्तव में दुष्ट या निकम्मे कहला सकते हैं। परल्तु अप को 

बड़ा दिखाने की व्यर्थ चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग सिफ बाह्माडंबर के पीछे पागल बनकर पड़े रहते हैं। इस तरह की 
प्रवृत्तिताली जनता के सम्बन्ध में दोनों क्षेत्रों में एक ही तरह के व्यंग्य बाण छोड़ने वाली लोकोक्तियाँ मिलती हैं --- 

नाम बड़े दर्शन छोटे १7--पेरु गोप्पा, ऊरु గా 
बाह्याइंबर पर अधिक ध्यान रखने वाले व्यक्तियों के संबंध में एक अन्य कहावत भी है जो दोनों प्रान्तों में मौजूद है-- ..... 

आंखों के अंधे, ల్లా नयनसुख--कक्कू | ग्ड़िवि, ఇ विशालाक्षि११। 


8. हिंदी में इससे मिलती-जुलती एक अन्य कहावत भी है--“* ऊंची दुकान, फीकी पकवान ”| 
82. तेलुगु में इससे मिलती-जुलती कहावत एक और है--इंटि पेरु कस्तूरिवारु, इंटिलो गब्बिलाल कंपू ” 
अर्थात्‌ घर का नाम कस्तूरी है पर घर में चमगादड़ों की बंदबू | । మ 


' मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ ह १०३ 


कोई भी स्थान एसे लोगों से वंचित नहीं है जहाँ पर कुछ लोग वृद्ध होते हुए भी. जवानी की-सी रसिकता का 
अनू भव करते हैं और साथ ही उसका प्रदर्शन भी करते हैं । वद्धावस्था के खंड हरों में रसिकता की मृतग्राय ध्वनि गजती 
रहती है। लोगों की इस प्रवृत्ति पर गहरी घाव छोड़ती हुई एक लोकोक्ति चल पड़ी है-- 


/ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम ” 
तेलुग क्षेत्र द भी इस प्रकार की लोकोक्तियों से बचा नहीं है-- 
“ मुसलिवाडिकि दसरा पंडग “88 
अर्थात्‌ बूढ़े व्यक्ति के लिए दशहरे का मजा | 
క్యా ఇ बूढ़ी स्त्री के शृंगार पर व्यंग्य करने बाली एक अन्य कहावत है-- 
“ मुसलि मतुकुन तोलि समते ” 


उक्त लोकोक्तियों थोड़ी भिन्न परिस्थितियों में इस प्रकार की मनोवृत्तिबाली जनता को लक्षित करती हुई अपनी साथकता 
का परिचय देती हूँ। 


अ्रत्यक समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यर्थ ही जलते हैं। जब कोई अन्य व्यक्ति दूसरे को दान में कुछ 


दे तो उसे देखकर जलन महसूस करते हैँ इतना ही नहीं बल्कि दु:खी होकर रोने भी लगते हैं। इस प्रवृत्तिवाले मनष्यों 
के संबंध में एक ब्यंग्यात्मक लोकोक्ति तेलग में इस प्रकार है-- . 


గ देव॒ड बरमसिच्चिना पूजारि वरमिव्वड ” 
अर्थात्‌ चाहे भगवान्‌ वरदान दे पर पुजारी वर प्रदान नहीं करता । इस से तुलनीय हिंदी की कहावत है-- 


“ तैली का तेल जले और मसालती का सिर जले ”*४(--) 


हनन समन నప «मनन मनन పలా సానా मन न గాకా పు ++ 


. 63. इस भाव को व्यक्त करने बाली तेलुग्‌ की दो-तीन अन्य कहावत भी प्राप्त కలా 
मुसलिवाडिकि मुंडे मुद्दू ““-बूढ़े को अपनी रखेल प्यारी लगती है। 
मुसलि वानिकि मुद्राश “--बढ़ें को चुंबन की आशा बनी रहती है। 
84. इस प्रवृत्ति बाले व्यक्तियों के श्रति कही जाने वाली तेलुगू की एक अन्य कहावत भी है--“ तडिगड़ु वेसि गोंतुक 
कोसिनट्लू ” अर्थात्‌ भीगे हुए कपड़े को रखकर गर्देत काटना | 
या इसी भाव को व्यक्त करनेवाली हिंदी की एक अन्य लोकोक्लि है-- 
“दाता दे, भंडारी का पेट फूले ” 


१०४ तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लाखों गालियाँ सुनाने या बहुत कुछ समझाने पर भी कोई असर नहीं पड़ता | 
ऐसे व्यक्तियों को हिंदी में चिकना घड़ा “२ कहते हैं और तेलग्‌ में एक पूर्ण वाक्य ही चल पड़ा है-- 


४ दुनल्लपोतु मीद वर्ष कुरिसिनट्ल ” 
अर्थात्‌ ఇళ पर वर्षा బ్ర के समान है। 


कुछ लोगों की यह भी प्रवृत्ति होती है कि वे अपने साथियों से मीठी बात करते हुए उनको धोखा देनें की बात 
सोचते है । ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भी दोनों क्षेत्रों में उपयूक्त लोकोक्तियाँ उपलब्ध ప్రాం 
“४ मुंह में राम, बगल में छुरी “--* अंगिट बेल्ल आत्मलो विष  ** 
अर्थात्‌ मुंह में गृड़ और दिल में जहर | 
लोभी व्यक्तियों के कुछ अन्य रूप भी कहावतों के द्वारा व्यक्त होते हैं। చళ్ళు में एक कहावत है कि 
“/ अंगठिलो बेल्लम्‌, ఇట్ట लिगानिकि नैवेद्यम्‌ ” इसी प्रकार बुन्देली की भी कहावत प्रसिद्ध స్టా 


“ उड़ो चून पुरखन के नाव ” 


किसी लोभी व्यक्ति का आटा (चूना) हवा के बहने के कारण उड़ गयां । इससे उसको दुःख हुआ तो विवशता में उसने 
कहा कि मैं ने इस चून को पूर्वजों को उपहार में दे दिया। 


यह संसार ऐसे भी व्यक्तियों से मुक्त नहीं है जो दूसरों से सहायता प्राप्त कर उन्हीं का नाश करने के लिए 
इतना प्रयत्न करते हैं कि उनकी एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाये । दूसरे शब्दों में वे इस प्रयत्तू जमीन-आसमान 
को एक कर देते है। ऐसी मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों के बारे में प्रचलित तेलुगू की लोकोक्ति है-- .. 


“గానా इंटिकि वासालू लेक्किचिनट्ल ” 


अर्थात्‌ जिस घर में उन्होंने पेट की आग को बुझाने के लिए सामग्री पायी है, उसी घर कीछत के बांस गिननें लगे । हिंदी 
में इससे तुलनीय लोकोक्ति है-- 


“ जिस घर में खाना, उसी में आग लगाना 30% 


एक अन्य प्रवृत्ति वाले भी समाज को घेरे हुए हैं जो अपनी संपत्ति को ఇఫ్‌ करने में पीड़ा का अनुभव करते हैं या खुद 
कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं, लेकिन यदि दूसरों की संपत्ति ఇ खर्च करने या कठिनाइयों दूसरों के सिर मढ़ने के लिए 
निरन्तर प्रयत्न करते हैं। ऐसे समाज के बारे में तेलुग्‌ का कथन है कि- 


“ना मूड्डि काकपोते काशी दाका देकिनट्लू 
85. सूरदास ने इस भाव को व्यक्त करते हुए एक उक्ति कही है-- 

/ सूरदास कलकारी कामरि चढे न दूजो रंग ” 
86, हिंदी में इस कहावत का एक अन्य रूप भी प्राप्त है-- 

“ जिस पत्तल में खाना, उसी में छेद करता ” 


मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ श्०ञ्र 


कुछ लोगों की संवेदनशीलता अत्यन्त कुंठित होती है। उनके सामने रसीली या मजेदार बातें करना व्यर्थ है क्योंकि 
ऐसी चर्चाओं से कोई भी उत्तेजना नहीं होती । ऐसे व्यक्तियों के बारे में तेलूग्‌ और हिंदी के प्रान्तों में प्रचलित दो-तीन 
कहावतें यहाँ प्रस्तुत की गई हैं । 


हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलुग की लोकोक्तियाँ 
१. अंधा क्‍या जाने बसनन्‍्त की बहार మన్యు गड़िवानि केमि तेलुसु कुंदनपु छाया १? | 
२. गधे को नमक दिया, गधा समझा आंख फोड़ी -- गाडिदकेमि तेलूस्‌ गंधपु ఇష్యూల! | 
३. बंदर क्‍या जानें अदरक का स्वाद । -+ पंदिकेमि तेलुस రష वासना**। 
४. भैंस के आगे बीन बजाना। -+ चेविटिवानि एदुट शंखमूदिनट्लु १०। 


कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी दूसरे व्यक्ति का मान न रखते हुए किसी की एक भी नहीं सुनते हैं चाहे वे उसकी 
ही भलाई के लिए क्‍यों प्रयत्न न करे । तेलग क्षेत्र में इस अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है-- 


“ एलक चर्मम तेचिच एडादि उतिकिना नलपु नलुपे कानि तेल पु कादु १ 
हिंदी में इससे समानार्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है-- 
“ कोयला न होई ऊजरा सौ मन साबुन धोय । ” हो 
उक्त लोकोक्ति से मिलती-जुलती लोकोक्तियाँ दोनों भाषाओं में उपलब्ध క్షం 
/ गधा धोने से बछड़ा नहीं होता ” -- पुलि चारलु वेयगाने असल पुलिकादु १? | 


कुछ लोग व्यर्थ हीं बात को बढ़ा बढ़ाकर कहते हैं लेकिन उसको क्रियान्वित करन में बिलकुल असमर्थ జే | 
ऐसे लोग ढ्पोलशंख कहलाते हैं। इनके बारे में दोनों ही क्षेत्रों में कहावतें वर्तमान हैं--- 


गरजे सो बरसे नहीं -- मोरिग कुक्कल कर॒ववु १*। 


87. अंधा क्या जाने स्वर्ण की (छाया) चमक ? 

88. गधे को क्‍या मालूम चंदन की खुशबू ? 

89. सूअर क्या जाने गूलाब जल की खुशबू। 

90. जैसे बहरे के आगे शंख बजाना | 

0... चहेके चमड़े को लेकर सालभर धोने पर भी वह काला ही रह जाता है, किन्तु सफेद नहीं होता | 
92. बाघ की लकीरों को (अनुकरणात्मक ) धारण करने पर असली बाघ नहीं बन सकता है। 
93. भूंखन वाले कुत्ते काठते नहीं | 


[]] 


१०६ तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलूंगू और हिंदी में कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी भी हैं जिनका भाव यह है कि दुष्ट समाज के बीच में सज्जन एक भी 
हो तो भला ही है-- 


“ఇషా को चुटकी भली गाड़ी भला न काट | 
पीताम्बर पटा भला साझा भला न ఆడా |” 


 गंगिगोवुपाल गरिट्डननु चालू | 
कडिवेडेनन्‌ तेमि खरम्‌ पाल **।। 


प्रत्यक समाज में कुछ पाखंडी लोग भी रहते है जो अपनी असली स्थिति को पहचाने बिना ठाट-बाट से रहन 
का प्रयत्त करते हैं। ऐसे लोगों के संबंध में भी दोनों ही भाषाओं के कथन हैं --- 


 भरभूजे की लकड़ी, केसर का तिलक -- अंबलि त्रागे वानिकि मीसालोत्ते वाडोकड्‌ १९ 
 छछूंदर के सिर में चमेली का तेल” -- గా मेतुकुलेद गानि मीसालकु सर्पेग नूने?९॥ 


ऐसे भी व्यक्तियों के उदाहरण लोक में प्राप्त हो जाते हैं जिनके जीवन मे काल की गति के साथ परिस्थितियाँ 
बदल गयी हों और अत्यंत उच्चावस्था से हीनावस्था में प्रवेश कर गए हों: पर उनका स्वभाव नहीं बदला । इस तथय 
का उद्धाटन करनवाली दोनों क्षेत्रों की लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं--- 
గా 
న్య जल गई पर बल नहीं గా ఇన్స్‌ कालि पोइना पट पोलेढु *”। (या) 
“चित चच्चिना पुलुपु चावदु*8॥ 


कुछ लोगों की प्रकृति को देखकर बाकी लोग यह अनुमान लगाते हैं कि यदि इनको अधिकार मिल जाता तो ఇ न जाने 
क्या कर बैठते ? हिंदी और तेलूगु में इस संबंध में प्राप्त होने वाली लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 


गंजे को खुदा ने नाखून नहीं दिए । --  “ कोतिकि पेत्तममिस्ते .गोदावरिकि अड्डंगा ईदिदट 99 | 


94. श्रेष्ठ गाय का दूध चम्मच भर ही काफी है पर गधे के दूध के अनेक घड़े हों ; तब भी क्या लाभ होगा 


97. अंबली ( रागि” नामक धान से बना हुआ एक पेय जिसको प्रायः गरीब लोग पिया करते हैं) पीनेवाले की मछों 


शी मालिश करने वाला भी है। 
90. खान को चावल तक नहीं ; पर मूछों पर चमेली का इत्र लगाते हैं। 
97. रस्सी के जल जाने पर भी बल खतम नहीं हुआ। 
98. इमली के मर जाने पर भी खट्टापन नहीं गया। 
99. बंदर को अधिकार सौंपा गया तो वह गोदावरी में तैरने लगा। 





मानव जीवन संबंधी लोक़ोक्तियाँ సై 


लोक के सामान्य व्यवहार में एक विशेष प्रवृत्ति वाले व्यक्ति देखने को मिलते हैं | 
मारे तो वह पराजय की शंका से पीडित होकर मनोवेज्ञानिक दृष्टि से क्षतिपु्वंक भावन 


से भी कमजोर व्यक्ति को मार बैठता है । इस मनोस्थिति को प्रकट करने वाली लो 
प्रान्तों में मिलती है-- 


यदि कोई बलवान आदमी दूसरे को 
। का उदय होने के कारण वह अपने 
कोक्तियाँ हिंदी और तेलग दोनों ही 
/ आप हारे बहू को मारे ” లా  अत्त मीद कोपान कुंडल्‌ కాళ్ళా लक्ोट्टिनट्लू 06 | 
तैलूगू में इस विचित्र प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाली एक अन्य लोकोक्ति भी है-- 

“ चेरुव मीद कोप॑ ఇకా मडि कड्ग कोन्नटूलू ! २०7 
इस उक्ति में हारे हुए व्यक्ति का किकत॑व्यविमूढ़ हो जाने की और संकेत है |. 


उक्त तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि गैली तथा शब्दः 


गत भिन्नता होते हुए भी अनेक लोकोवक्तियाँ दोनों 
ही क्षेत्रों में समान विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है | . 


४.२२ सत्य कथनात्मक लोकोक्तियाँ : 


पत्य कथनात्मक लोकोक्तियों का मुख्य उद्देश्य तडुय का स्पष्ट कथन मात्र है पर इन लोकोक्तियों में व्यंग्य या 
अलंकारों का कम प्रयोग है। ऐसी लोकोक्तियाँ हिंदी और तेल ग्‌ కారా में मिलती हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन नीचे 
. अस्तुत किया गया है। इन लोकोक्ितियों में గళ का उद्धाटन और उक्ति के सौष्टव की प्रधानता है | 


जो व्यक्ति कम खाता है, वह हमेशा सुख-चेन से रहता है। 


इस तथूय का उद्वाटन करने वाली लोकोक्तियाँ 
| दोनों क्षेत्रों में मिलती ఫ్లై, 


“ अल्पाहारी सदा सुखी ” టూ रुचि अनि एक्कुबगा तिनरादु ” 

స్యా की कहावत में बात एक दूसरे ढंग से कही गई है कि किसी- भी वस्तु के रुचिकर होने से ज्यादा खाना नहीं चाहिए | 
अच्छे व्यक्तियों या सज्जनों पर दुर्जनों का असर पडना असंभव है । 

; १ करें, पर सज्जन अपनी प्रकृति को बनाए रखते हैं जिस प्रकार पत्थर में झोंक लगना असंभव है, उसी प्रकार सज्जनों 


ల बिगड़ जाना भी प्राय: संभव नहीं है। यही बात हिंदी में कही गई है--/ पत्थर पर जोंक नहीं लगते । ” इससे 
_ ुबनीय तेलुगु की कहावत इस प्रकार है--- 


चाहे दुष्ट जनता लाखों प्रयत्त भी क्‍यों 


/ निप्पुकु चेदलंटवू ” 


వా आग में दीमक नहीं लगती। 


तन तन డారు గ నన మ దామ నాయ ५०-- 


00. सास से कद्ध होकर बहू का मटकियों को तोड़ डालना | 
0[. तालाब पर क्रद्ध होकर ट्ट्टी करने के पश्चात्‌ सफाई न करना | 






శింబ 


तेलग, और हिंदी लोकोक्तियाँ 


प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वस्तु चाहे जितनी भी खराब हो, प्यारी लगती है। इस लोक साधारण सत्य को 
व्यक्त करने वाली लोकोविंत हिंदी में इस प्रकार है-- ह 


४ रानी को राना प्यारा ; कानी को काना प्यारा 


यही तथ्‌य तेल्‌ग्‌ में एक दूसरे ढंग से व्यक्त की गई है-- 


“ काकि पिल्‍ल काकिकि मूह 


अर्थात्‌ कौए का बच्च | कौए को प्यारा है। 


उक्त दोनों लोकोक्तियों का यही अर्थ है कि प्रत्येक आदमी को अपनी ही चीज भाती है । इस प्रकार के चार-पांच उदाहरणों 
की तुलनात्मक सूची नीचे प्रस्तुत की गई है-- 


తే 


ఓల 


ఖై 


लकी 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


आग खाए मुंह जरे, उधार खाए पेट जरे | 


जाति का मिले नहीं, गे रजाति का खाए नहीं, तो करे क्या? 
राजा कहे उधर ही पछांह | 

जिहि मारुतगिरि मेक उडाही कहहु तूल केहि लेखे माही | 
लातों के भूत बातों से नहीं मानते | 

थाली फेंके तो सिर पर ही गिरे। 


तेलगु की लोकोक्तियाँ 





“अप्पु चेसि चेडनु, चेट्रंक्कि चेयि विडिचिन वाड्‌, 
चेडन శ 02 
४ अम्म पेट्टा ఇళ్లకు अडकक्‍्कु तिनानिव्बदु 707 
“ राजेदारि पडिते प्रजलू आदारे /!?*। 
“ तलपुल्‌ भिगेवानिकि अप्पडाल पेटपेट / పేలిక 


ఇ 
४ मंत्रालकु चिंतकायल रालुना / 7९४6 


/ इसुक वेसिना रालनंत / 7?” 


जिस स्थान पर बड़ा निःशब्द है और वहाँ थोड़ी-सी आवाज भी हो तो स्पष्ट सुनाई पड़ती है, ऐसे स्थान के संबंध में तेलुगु 
में दो मशहूर कहावतें मिलती हैं। एक का अथ है कि सुई भी नीचे गिरे तो स्पष्ट आवाज होती है--- 


“ सूदि मोन कूडा चिट॒क्‍्कुमझटलु ” 


दूसरी कहावत है-- 


“ఇరా चिट॒क्‍्कुमनट्ल 


अर्थात्‌ चींटी भी चले तो उससे ध्वनि निकलती है | 


02. 
*03. 
04, 
[05. 
06. 
07, 


న్‌ 
ఈ?! 


उधार देनें वाला और पेड पर चढ़कर हाथ छोड़ने वाला दोनों का नाश अवश्यंभावी है। 
माँ खाने को देती नहीं, भीख मांगकर खाने भी नहीं देती । 

राजा जिस रास्ते से जाएगा, प्रजा भी उसी रास्ते से जाएगी | 

दरवाजों को भी निगल जाने वाले के लिए पापड क्या चीज है ? 


क्या मंत्रपाठ से इमली गिरते ? 
वालू भी फेंकी जाए तो नीचे नहीं गिरती । 





मानब जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ १०६ 


इस प्रकार के तथूय कथन वाली अनेक लोकोक्तियाँ तेल्‌ ग और हिंदी दोनों प्रान्तों में मिलती हैं जिनका परिचय 
अंत के परिशिष्ट से स्पष्ट हो जाता है। कुछ ऐसी भी लोकोक्तियाँ हैं जिनमें मात्र तथय का उदघाटन है पर उनकी 
पृष्ठ भूमि में कोई उदाहरण या दुष्टांत नहीं है। इन लोकोक्तियों के माध्यम से एक विशेष सत्य के स्पष्ट होने के 
कारण इनको निष्कर्षोक्ति भी कहा जा सकता है | 


५.२३ उद्दाहरण. या दृष्डांत परक लोकोक्तियाँ : 


नीचे जो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, उसमें संबद्ध लोकोक्तियाँ ऐसी है जिनकी भूमिका में एक विशेष 
घटना या तदुपयक्त सजीव उदाहरण या घटनाएं द्वोनों प्रान्तों की लोकोक्तियों में भिन्न हैं पर उनसे उद्भूत सत्य कथन 
प्राय: समान हैं | 


सभी लोग अपने ही को बड़ा मानने लगेंगे तो काम कौन करे ? इस भाव को व्यक्त करने वाली तेलगु की 
एक कहावत है-- 


“४ अंदरू पल्‍लकी एक्केवाल्लैते मोसेदेवरु ? 
अर्थात्‌ सभी पालकी में चढ़ें, तो उसको ढोने वाला कौन होगा । इससे तुलनीय हिन्दी की कहावत इस प्रकार है-- 
“ तू भी रानी, में भी रानी, तो कौन भरेगा पानी 7308] 
. कुछ लोगों के विपरीत क्रत्यों को देखकर हिन्दी प्रान्त में इस लोकोक्ति का प्रयोग है-- న 


“अपने ही हाथों कब्र खोदना। ” 


तेलग में “कब्र “खोदने की बात तो नहीं मिलती, पर उस स्थान पर कुआँ खोदने की बात कही गई है | 09 इसी 
भाव को प्रकट करनेवाली अन्य प्रकार की लोकोक्तियाँ भी दोनों प्रान्तों में प्राप्त हैं | 


“ अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना। ” 
/ तन काछुनु तन गोड्डलितोनें नरुक्‍्कोन्नटूलु ” పేవ0 


सभी दृष्टियों से भ्रष्ट व्यक्ति की “ धोबी के कुत्ते ” से तुलना करने वाली कहावत हिन्दी में प्राप्त है-- 


“धोबी का कुंता न घर का न घाट का ” 


08 इस श्ञाव को व्यक्त करने वाली हिन्दी की एक अन्य लोकोक्ति भी है-- 
“ नाइयों की बारात में हक्‍्का कौन भरे /। 
[09 “तन चेतुलतो ताने नुय्य त्रव॒कुन्नट्लु ” अर्थात्‌ अपने ही हाथों कुआ खोदना है। 
0. इस प्रकार की तेलुग की एक अन्य लोकोक्ति भी है-- 
४ ఇచ్చా बंधिचुटकु ताने ताड तेच्चुकुन्नट्ल्‌ ” अर्थात्‌ अपने को बांधने के लिए आप ही रस्सी लानी है | 


११० तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलुग्‌ क्षेत्र में प्राप्त लोकोक्ति में सीधी बात कही गई है-- 


“रेंटिकी चेड्ड रेवड ” 


- अर्थात्‌ दोषों दृष्टियों से बिगडा हुआ आदमी है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कहावत भी संस्कृतनिष्ठ भाषा में तेलुग्‌ 
में प्राप्त है-- 


షా अष्ट्त्वं, उपरि सन्‍्यासं ” | 


कहीं-कहीं कुछ ऐसे लोग मिल जाते है जो अपने सगे-संबंधियों के दोषों का ध्यान नहीं रखते हैं, पर उन दोषों 
की तरफ इंगित करते है। उन्हीं को दोषी ठहराने का प्रयत्न करते हैं; इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों के. 
संबंध में तेल गू में कही जाने वाली उक्ति यह है-- 


* मन बंगार॑ मंचिदेते कंस।लि एमि चेस्ताड्‌ ” 23, 
इससे तृलनीय हिन्दी की कहावत इस प्रकार है-- 
“ अपना पैसा खोटा है तो परखेया का क्‍या दोष ” ? : 


जन-साधारण की यह प्रवृत्ति होती है कि अपने साथ की अधिक्वत या मूल्यवान वस्तु को महत्व दिए बिना उसको 
तुच्छ मानते हैं और अप्राप्य और बेमूल्य वस्तु को अधिक महत्व देते हैं । ऐसे व्यक्तियों के संबंध में कही जानेवाली उक्तियाँ 
भी तेलग्‌ और हिन्दी क्षेत्रों में मिलती हैं -- 


| | వ. 
“घर की मर्गी दाल बराबर”. --  पोरुगिटि पुल्ल क्र रुचि ”772(-[.) 


* “के एक्कडा, देवलोक एक्कडा 7 మలి कहकर పెళ్ళాని दो व्यक्तियों की विपरीत प्रवृत्तियों का परिचय 
: आता है जिन में आकाश-पाताल का अन्तर है। हिन्दी में भी “कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूआ तेली ” कहकर 
यही विचार प्रकट किया जाता है। 


उपयुक्त अवसर को छोड़कर बाद में पछतान वाले व्यक्तियों के संबंध में एक हिन्दी की कहावत चल पड़ी है-- 
“अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गयीं खेत ” 


इरासे तुलनीय तेलुगू की कहावत इस प्रकार है-- 


/ निष्यंटुकुन्न तर्वात नुयिय जव्विन लाभमेमि ” 7?4 

00. इसका अर्थ यह है कि अपना सोना अच्छा है तो सुनार क्या कर सकता ? 

[22  पराए धर की खट्टी सब्जी भी रुचिकर होती है। ” ( +-) इसी भाव की एक अन्य लोकोक्ति भी तेलग में है, 
जिसका अर्थ यह है कि अपने घर के पीछे का पेड़ दवा के काम में नहीं आता-- इंटि షా. चेट्ट मंदुकि 
पनिकिरादु ” | 

3 सियार कहाँ और नागलोक कहाँ ? 

[24 आग लगने के पश्चात्‌ कुंआँ खोदने से क्या लाभ होगा ? 


मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ १११ 
इसी भाव को ब्यक्त करने थाली तेलुगू की एक अन्य कहावत भी है-- 
* चेतुलू कालिन तर्वात आकुल पट्टुकोन्न एमि लाभ ”?? 5 
अनमेलया असेंबद्ध अर्थात्‌ बेसिर पैर की बातें करने वाले के संबंध में हिन्दी में कहा गया है--- 
/ मारे घोंदू फूँटे आँख ” 
तेलुगू में भी इस भाव की कहावत मिलती है-- 
“వ్యాక मीद तंते मूति ఇదా रालिनट्लू !776( ల) 
अत्यंत शक्तिवाले व्यक्ति का कमजोर बन जाने पर भी उसका आकार बना रहता है | 


“ఇ हाथी बिटौरा ” कहकर व्यक्त किया गया है। तेलुग में यह भाव “ 
कहकर प्रकट किया गया है। 


यह भाव हिन्दी में 
पुलि बकक पडिना ఇంగా తా पड़व्‌ “మేమ? 


इस प्रकार के चार-पाँच उदाहरणों की तुलनात्मक तालिका यहाँ देना समीचीन होगा -- 


हिन्दी की लोकोक्ति तेलुगू की लोकोक्ति 


తనను నుకుానానలానానా ననున నము 


ఫి बहन गयी पति के यहाँ घाघरी मुझे मिली | तात चस्ते बोंत नादि7१8। 
२. : कानी के ब्याह में सौ जोखो। 
३. घोड़े को देखकर मेंढ़की नाल ढुकाना चाहती है । 
-मियाँ की जूती मियाँ के सिर । 


विध्लें्वरुनि पेंड्लिकि वेय्ूय विघनालु *। 
पुलिनि चूचि గా वात पेट्टकुन्नटलु 72० | 
तनंतटताने गोतुलो पड्डटूलु 727 | 

कहे खेत की, सुने खलिहान की । चेप्पेदोकटि, चेसेदोक्कटि 22 | 

६. अवाँ का अवाँ ही खराब हो गया। 


శ నే 


ఖే 


अकटा विकटपु राजकु अविवेकि प्रधानि!29। 


క. 


5. हाथों के जल जाने से पत्तों के पकड़ने से क्या लाभ ? 
]6. पीछ लात मारी तो मूह के दांत निकल गए | 
“पृष्ट ताडना: दंत भंगः ”। 

7. बाघ के अत्यंत दुर्बल हो जाने पर भी उस पर लकीरों के चिह्न कमजोर या क्षीण नहीं होते है | 
[8 दादा मरे तो बिस्तर मेरा। 
9. गणेश के ब्याह में सौ विधून | 
20 बाघ को देखकर सियार अपने को जलाकर बाघ की-सी पट्टियां बनाना चाहता है। 
[20. अपने आप जाकर गड्ढे में गिरना | 
22. कहना कुछ और करना कुछ | 

[23 अज्ञानी राजा का अज्ञानी मंत्री । 


(౧) इस कहावत का स्रोत संस्कृत की कहावत से है-. 


గర సళ్ళ और हिंदी लोकोक्तियाँ | 

उक्त तुलनात्मक अध्ययन की लोकोक्तियों का परीक्षण करने से ऐसा लगता है कि इनके मूल में या तो कोई 
विशिष्ट घटना होगी या लोक के विशेष परिस्थितियों से उद्‌ भूत अनु भव-जन्य ज्ञानांश होंग । ऐसी कतिपय लोकोक्तियाँ 
हिन्दी और तेलग_ प्रान्तों में अवश्य मिलती है | 


५.३ गाहंस्थूय जीवन या सामाजिक संबंधों से संबंधित लोकोक्तियाँ :-- 


मानव कोटि के कुछ सामाजिक सम्बन्ध अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सांस्कृतिक भिन्नता के कारण तत्संबंधीः मान्यताओं 
में ఇఇ प्राप्त होता है। हिन्दी और సళ్ళా గాగ भारत के दक्षिण और उत्तर ఇళ के मुख्य अंग हैं । अतः भौगोलिक 
भिन्नता के साथ ही सांस्कृतिक भिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। दोनों प्रान्तों की ऐसी मान्यताओं में साम्यता के 
साथ वैषम्य भी देखने को मिलता है | 


तेलुग क्षेत्र में बहिन की लड़की के साथ भाई का संबंध तो रहा दूर, किन्तु यहाँ तक हो जाता है कि कोई भी 
अपनी बहिन की लड़की से विवाह कर सकता है। इसके विपरीत हिन्दी प्रदेश में इस प्रकार का सम्बन्ध वर्जित हैं। 
इतना ही नहीं किसी भी आदमी का अपनी बहिन की लड़की के साथ भाई का-सा संबंध है |  “* माता, पिता, जामाता, 
साला आदि कुछ ऐसे सम्बन्ध है , जिनसे संबंधित मान्यताएँ दोनों क्षेत्रों में समान हैं | 


संसार भर में माँ और बेट का संबंध अधिक ममतापूर्वक तथा पवित्र होता है। इस संबंध में समूचे संसार 
की मान्यताएँ एक हैं। ఆగాలా प्रदेश में एक सवंमान्य मान्यता यह है कि यदि किसी की माँ जीवित नहीं हो तो उसके 
प्रति अपने पिता का व्यवहार उस सम्बन्धियों का-सा होता है जो संपत्ति के दावेदारों (दायादी ) के कीच में होता है-- 


“ तल्लि चस्ते तंडि दायादि 7 


हिन्दी प्रान्त में भी यही विश्वास है कि माँ के अभाव में किसी को भी पितृवात्सल्य प्राप्त नहीं होता । तत्संबंधी हिन्दी की 
लोकोक्ति इस प्रकार है-- " 


“माँ दूसरी तो बाप तीसरा। ” 
तेलुग्‌ प्रान्त में यह भी कहा जाता है कि माता की मृल्यू के बाद पिता का व्यवहार चाचा का-सा होता है। 


तेलग्‌ क्षेत्र की एक लोकोकित में भी माँ और पत्नी की तुलना करते हुए यह कहा जाता है कि माँ नित्य॑ प्रति अपने 
बेटे के सुख-दुखः और भूख-प्यास का ध्यान रखती है। जब कि पत्नी निरन्तर अपने पति की कमाई या जेब पर 
अपनी दृष्टि लगाए रखती -है-- 


“ तल्लि कड॒पु चूच, भाये जेब चूच ” 


చి 


నన. 


24. हिन्दी प्रदेश के कुछ स्थानों पर बहिन की लडकी के साथ वही संबंध माना जाता हैं जो भाई की लड़की के साथ है। 








मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ | ११३ 
हिन्दी में तेलगू की इस लोकोक्ति से पूर्ण साम्य रखने वाली उक्ति इस प्रकार है-- 
“बहू కరక जेब को। माय डटोव पेट ||” 


तेलग्‌ प्रान्त की एक बहु प्रसिद्ध उक्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी के घर में आ जाने पर मातृ प्रेम को घृणा 
या हष के रूप में परिवर्तित कर लेता है-- 


“ पेह्लामंटे बेल्लम्‌, तलली తల్ల ఇళ్ళూ 7225 
बहन के संबंध में प्रचलित हिन्दी कहानियों के निष्कर्षों के आधार पर एक लोकोक्ति चल पड़ी है-- 
ध होते की बहन और अनहोते की मैया “726 । 
इसी अर्थ को व्यक्त करने वाली గళ్ళు की कहावत है-- 
“४ चेडि एना चेल्लेलि इंटिकि पोरादु 727 


तेलुग्‌ और हिन्दी क्षेत्रों में भी स्त्री के संबंध में कुछ अच्छी-अच्छी कहावतें हैं । इनमें दो-तीन तथ्यों पर ओर 
दिया गया है। पहली बात यह है कि नारी बहुत ही रहस्यमयता रखती है। उसके चरित्र के उलझे हुए होने के 
कारण यहाँ तक कि भाग्यविधाता भी इस चरित्र को समझ नहीं सकता । इसी प्रकार पुरुष के भाग्य के सम्बन्ध में भी 
कोई कुछ नहीं कह सकता । 


“ स्त्रियः चरित्रम्‌ पुरुषस्य भाग्यम्‌ विधौ न जानेति कुतो नराणि | 
संस्कृत की उक्त लोकोक्ति हिन्दी में ज्यों की त्यों प्रचलित है। बिलकुल इसी भाव को व्यक्त करने वाली 
तेलग की उक्ति है-- 


ల आइडदानि हृदयम्‌, पुरुषल भाग्यम्‌ ब्रह्मक॑ना तेलियदु 28 7 


[25. इसका अर्थ यह है कि पत्नी उसी प्रकार अधिक प्यारी होती है जैसे गृड़ मीठा होता है। माँ-बाप द्वेष के पात्र उस 
प्रकार बन जाते है जैसे मिर्चीले होने के कारण अदरक किसी को पसन्द नहीं आता। इसकी दूसरी भी मान्यता 
हो सकती है कि प्यारी होने पर भी पत्नी उसी प्रकार नष्ट पहुंचाती है जिस प्रकार ज्यादा गुड़ के खाने से पेट खराब 
हो जाता है। बच्चों के प्रति माता-पिता उसी प्रकार अपने प्रेम को प्रकट न करते हुए भी उनकी भलाई का 
ध्यान रखते हैं जिस प्रकार अदरक अस्वादिष्ट होते हुए भी पेट को ठीक करने में सहायक होती है | 

[26. “ब्रज की लोक कहानियाँ ” (प्रका. ब्रज साहित्य मंडल, मथरा) में 'कंजूस साहुकार ' नामक एक कहानी मे 
पारस्परिक संबंधों को लेकर कुछ लोकोक्तियाँ दी गयी हैं | . 

[27. निधन हो जाने पर या संकटग्रस्त होने पर छोटी बहिन के यहाँ जाना व्यर्थ है क्योंकि वह दैन्यावस्या में सहानुभूति 
नहीं रख सकती | ह 

28. स्त्री का हृदय और पुरुष का भाग्य विधाता को भी जज्ञात हैं। 


[2] 


११४ तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


स्त्रियों के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे कितने ही गूढ़ समाचार को गोपनीय नहीं रख पातीं । 


तेलुगु में इस विश्वास को प्रकट करते हुए कहा गया है कि स्त्रियाँ अपने पास अत्यधिक गोपनीय विषय को भी इतनी देर 
तक भी गुप्त नहीं रख सकती हैं जितनी देर में तिल का बीज मुंह में डालने से भीग जाता है-- 


/ आड॒दानि नोटिलो బగా नानदु ” 
इससे साम्य रखने वाली हिन्दी की कहावत इस प्रकार है-- 


“ఇషా करिये तिरिया भेद न दीजू 7329, 


स्त्री जाति के संबंध में एक ఇలా धारणा यह है कि उसको परतंत्र होकर रहना आवश्यक है। यदि वह ఆగ 
हो तो बिगड़ जाती है-- 


“ आडदि तिरिगि ళ్ళ मगवाड्‌ तिरुगक चेड़न्‌ “80; 


हिन्दी के भक्तियुगीन प्रसिद्ध कवि तुलसीदास ने “ रामचरित मानस ” के ' किष्किन्धा कांड ' में वर्षा वर्णन करते हुए एक 
चौपाई के द्वारा इसी प्रकार का कथन किया है-- | 


/ महावृष्टि चलि फूटि क्‍्यारी। जिमि स्वतन्त्र मैं बिगरहि नारी” 
एक अन्य स्थान पर तुलसी ने स्त्री को अस्वतंत्र रखने की बात पर जोर देते हुए कहा है-- 
“ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताडन के अधिकारी ” है 
इसके विपरीत तेलुग्‌ में स्त्री के जन्म को कोमल बताते हुए उसकी कदली पत्र से तुलना की गई है-- 
/ आइडदनि ब्रतुकु अरिटाकु ఇస ” 


सके अतिरिक्त स्त्री को अविश्वसनीय बताते हुए कहा गया है-- | 


/ आडुदानि ఇల नीढु मूठ 7203 


ससुराल के संबंध में दो संबंध अधिक महत्व रखते हैं-- 


(१) स्त्रियों में सास, और 


(२) पुरुषों में साला। 
[29 “ ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन “ में डा. सूयन्द्र ने इस कहानी का सुन्दर विवेचन किया है । देखिए पृ. ४७६-८०। 
330. ఆగ घूमकर बिगड़ जाती है और पुरुष बिना घूमे बिगड़ जाता है। స్ట 
3. అగి की बात पानी की गांठ के समान है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पानी को गांठ में बांधने से टिकती नहीं है, उसी 
प्रकार स्त्री अपनी बात पर टिकती नहीं | 


मानव जीवन संबंधी लोकोबक्तियाँ ११४५ 


हिन्दी प्रान्त में ससुराल का समस्त आदर-सत्कार सास पर निर्भर माना जाता है। उसके बिना ससुराल में कोई प्रेम से 
खिलाता-पिलाता नहीं। तत्संबंधी लोकोक्ति इस प्रकार है-- 


बहन के हाथ भैया। सास के साथ నాలా? || 7 
आन्ध्र प्रान्त में यही उक्ति एक दूसरे ढंग से कही गई है-- 
* अल्लुडिकि अ्त्ताश, ब्राह्मडिकि पप्पाश “32 


लेकिन जामाता की दशा तब बहुत ही दयनीय हो जाती है, जबकि वह ससुराल में ही रहने लगता है और कुछ समय पश्चात 
उसका गौरव नष्ट हो जाता है। इस संबंध में बिहारी की उक्ति इस प्रकार है- 


“घरहि जमाई लो ఇట్ల ఇల पूस दिन मान ” 
इसी से मिलती हुई एक तैलग की भी कहावत है-- 
_ इल्लरिकम्‌ कन्ना मालरिकम्‌ कल न इक, 


साला भी ससुराल में एक महत्वपूण स्थान रखता है। साले की इसी प्रमुखता को मूल में रखते हुए तैलूग्‌ 
में एक लोकोक्ति बहुप्रचलित हो गई है-- 


_बंडेड धनमिच्चिना बावमरदि लेनि चोट चुट्टरिक चेयकु /7०५। 


చు 


हिन्दी प्रान्त में “ साले की चूल्हे में जड़ ” कहकर बहनोई के घर में उसके अधिकार का परिचय स्पष्ट किया गया है। 
साथ ही एक अन्य लोकोक्ति भी हिन्दी में प्रसिद्ध है-- 


“ जिसका नहीं साल।०5, उसके घर में ताला ” 


पति के घर में प्रवेश करने के परचातू घर के शासन-विधान में दो विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ता 
है--सास और ननद। यदि सास शासन करती है, तो ननद गुप्तचर विभाग की अध्यक्षा बनती है। अतः हिन्दी 
में “ सास की बास भी अच्छी नहीं ” कहकर उक्ति कही गई है | तेलुगु की लोकोक्ति के अनुसार जिस बह की सास 
नहीं है, वह उत्तम है और जिस सास की बहू नहीं है, वह ग णवती है--- 


ఎ अत्तलेनि कोडलुत्तम्रालु, कोडल्‌ लेनि अत्त गुणवंतुरालू ” 


న नम» ३५ ०७-०५ धन+कन >»नम+ १०» .७..... 


(32. जामाता को सास की आशा उसी प्रकार बनी रहती है जैसे ब्राह्मण को हमेशा दाल खाने की इच्छा बनी रहती है | 

33. ससुराल में हमेशा के लिए रहने से बेहतर यह है कि वह एक चमार बनकर नीच जीवन बितावे । 

[34 चाहे गाड़ी भर ( बहुत) धन मिल जाए, पर ऐसे घर से व्याह करना नहीं चाहिए जहाँ साला न हो | 

[ఏ5 “साले ” शब्द के प्रयोग के संबंध में अभी हाल में एक हास्यात्मक कहानी मैंने पढ़ी है। उसके अनुसार जेसे 

। उरुष अपनी पत्नी के भाई को “साला ” कहकर संबोधित करते हैं; उसी प्रकार स्त्रियों को भी अपने पति के 
भाई क़ो साला ” कहना उचित है। 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
आस्श्र प्रान्त में ननद को बहू पर शासन करने की दृष्टि से आधा पति ही माना गया है-- 


 आडबिड्ड अर्थ मोगूड ” 
हिन्दी में ननद और बहू के बीच के व्यवहार की आग-पानी के बैर से तुलना की गई है-- 


“చా बहू में आग-पानी का बैर ” 


सपत्नी की प्रतिद्वंंदिता पति प्रेम के विभाजन से संबंधित है | तेलगू में सपत्नी के संबंध में कहा गया है-- 


 सवति सागनीयदु, एरालेच्चनीयदु 


अर्थात्‌ सपत्त्नी निरन्तर काम में बाधक बनी रहती है। हिन्दी में कहा जाता है कि “ सौत चून की भी बरी | तेलुग 
में सपत्नी की पीड़ा के संबंध में कहा गया है कि सपत्नी से दी हुई पीड़ा से स्वर्ग में जाने पर भी म्‌क्ति नहीं मिलती-- 


 स्वर्गानिकि पोइना सवति ఇ तप्पद्‌ ” 


. इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ निष्कर्ष यह निकलता है कि दोनों क्षेत्रों के गाहँस्‍्थय जीवन 
संबंधी तथा सामाजिक जीवनों में साम्य वहुत है और वैषम्य कम । भौगोलिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के होते हुए 
भी साम्य मिलता विशेष बात है | 
५.४. स्थानीय लोकोक्तियाँ : స్య 

कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ సళ్ళా तथा हिन्दी प्रान्तों में मिलती हैं, जो स्थान विशेष से संबंधित हो। अर्थात्‌ 
कुछ लोकोक्तियों में किसी गाँव या शहर के नामों का उल्लेख रहता है और उस स्थान विशेष की कोई न कोई विशेषता 
अवध्य होती है। इस प्रकार की लोकोक्तियों का संक्षिप्त अध्ययन चीचे प्रस्तुत किया गया है | 


तेलूग क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ अधिकतर मूर्ख जनता कभी न कभी रही होगी । इस बात को ध्यान में 
रखते हुए अज्ञानी व्यक्तियों को उक्त स्थान विशेष के व्यक्तियों के साथ तुलना करते हुए संबोधित किया जाता है। 
जैसे “बंदरु पिच्चिवाह्ू'- ' बंदर! आन्श्र प्रदेश के कृष्णा जिले का एक शहर है। या तो यहाँ कभी पागल या बेवकूफ 
लोग रहे होंगे या एक दूसरा भी कारण इस प्रकार माना जा सकता है कि हिन्दी में बंदर एक ऐसा जानवर है जो पागल 
समझा जाता है । एक अन्य कारण यह हो सकता है कि तेलुगु में  बंदरु ” में रहने वाली जनता को हिन्दी “बंदर' 
के साथ तुलना करके उनकी बेवक्‌फी या अज्ञानता प्रकट की गई हो । इसका कारण आन्ध्र में मुसलमान जनता का 
प्रभाव ही दीखता है। . 


इसी प्रकार हिन्दी क्षेत्र के भी कुछ ऐसे स्थान हैं, जिनके नामोल्लेख से ही पता लग जाता है कि तत्संबंधित व्यक्ति 
अज्ञानी हैं। ऐसे स्थान शिकारपुर तथा बलिया हैं। किसी व्यक्ति के संबंध में बलिया के मूर्ख आदि प्रयोग किए जाय॑ँ 
तो उन्हें परममूखे समझा जाता है। आगरे में  गधापाड़ा స मथ्रा में “अंधापाड़ा ' तथा मथुरा जिले का हो हाया 
गाँव आदि भी मूर्खो के रहने वाले स्थान माने जाते हैं। 


मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियाँ ११७ 


आन्श्न प्रदेश के रायलसीमा प्रान्त में एक अन्य स्थान है “ पुंगनुरु ”। इस स्थान के रहने वाले भी प्राय: 
बेवकफ माने जाते है। इस स्थान के नाम का उल्लेख करते हुए कहा जाता है-- 


చరా जवानु ” (“नौकर ) 


हिन्दी के राष्ट्रकवि मैधिलीशरण బా जी वे एक बार डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से एक बार पूछा--- द्विवेदी 
जी! सुनते है कि बलिया के लोग गंवार होते हैं ? ” द्विवेदी जी का उत्तर था--- “ मगर वे चिर गंवार १९ नहीं होते । ” 
इन स्थानों के निवासियों के संबंध में अनेक कहानियाँ और लोकोक्तियाँ गढ़ ली गयी हैं। यदि कोई किसी को मूर्ख बनाना 
चाहे तो झट कहा जाता है-- ऐसे बेबकूफों को शिकारपुर में देखना । ” 


ఇలా के गोदावरी जिला में पालकोल्लु ' नामक शहर बनियों के लिए प्रसिद्ध है | यहाँ व्यापार भी जोरदार 
होता है। एक विशेष और है कि इस स्थान के बनिये लोग बड़े घनवान माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को धनवान 
या श्रेष्ठ व्यापारी कहना हो तो लोगों को प्राय: यह कहते हुए पाया जाता పాగ पालकोल्ल कोमट्लकेमि कोरत? ౧87 


ర్న 


तेलुग क्षेत्र में एक अन्य स्थानीय कहावत “ कोंडवीड ” के गहरे कुओं और उनसे पानी खींचने वाली रस्सी 
को उपमान के रूप में ग्रहण करके व्यर्थ के लंबे वार्तालाप के संबंध में कहा जाता है--  कोंडवीटि चेंताड 7४४ । इस 
प्रकार की लोकोक्तियाँ तैलुगू और हिन्दी क्षेत्रों में प्रचलित हैं । स्थानगत भिन्नता होने के कारण लोकोक्तियों को तुलनीय 
नहीं कहा जा सकता है। लेकिन थोड़ी-बहुत समानता मिल जाती है। 


निष्कर्ष : 


तेलुगू और हिन्दी क्षेत्रों की सामान्य मानव जीवन से संबंधित लोकोक्तियों का जो तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा चुका है, उससे निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं 


(१) तैलुगू और हिन्दी की लोकोक्तियाँ तत्वतः समान होते हुए उनमें रूपगत समानता की मात्रा कम 
नहीं है । जो कुछ वेषम्य है, उसका मूल कारण स्थानीय वातावरण या भौगोलिक भिन्नता है । 


(२) संस्कृत ख्ोतीय जो लोकोक्तियाँ तेलुगु में प्राप्त हैं, वे अधिकतर ज्यों के त्यों ली गयी हैं। कहीं- 
कहीं भिन्नता भी मिलती है तो बहुत कम । लेकिन इसके विपरीत हिन्दी में एसा नहीं है। इसका कारण संभवतः यह 
है कि हिन्दी की अपेक्षा तेलगू भाषा सर्वभाषा जननी संस्कृत के अधिक निकट है । 


వత పత వు చు అనక నానన सनम కవ పా ను రు जनम, 


త్న 


[36. सैथिलीशरण गुप्त जी “चिरगांव ” के रहने वाले थे | 
37. पालकोल्लु के बनियों के लिए कमी किस बात की ? 
8 कुछ लोग “कोंडवीड्‌ ” के स्थान पर “ पुल्लेटिकुरु” का प्रयोग करते हैं। 


११८ द तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


(३) दोनों क्षेत्रों के नीति उपदेश सम्बन्धी लोकोक्तियाँ अधिक मिलती-जुलती हैं। जो भी भिन्नता 
है, वह रूप या शैलीगत है जिसका अधिक महत्व नहीं है | 


(४) जितने भी मानवीय विश्वास इस क्षेत्र युम्म में प्रचलित है, प्रायः पूर्ण साम्य रखते हैं | 


(५) जो लोकोकितियाँ दोनों क्षेत्रों के विशेष नगरों या बस्तियों से सम्बन्ध रखती है. इनमें भिन्नता अवश्य... 
है क्योंकि दोनों क्षेत्रों की परिस्थितियों में भी भिन्नता द्रष्टव्य है | 


(६) जहाँ तक गाहंस्थ्य जीवन या सामाजिक सम्बन्धों से युक्त लोकोक्तियों का संबंध है, उनमें निश्चित 
रूप से साम्य है। साथ ही वेषम्य की मात्रा भी बहुत कुछ है जिसका कारण सांस्क्रकित भिन्नता है । 








६. लोकोक्तियों में अंतर्कथा के रूप में सूचित कथाएं 


लोको क्तियों में बहुत -कुछ ऐसी लोकोक्तियाँ है, जिनको देखते ही पता चलता है कि उनके मल में कुछ न कुछ 
महत्वपूण घटना या तत्सम्बंधी कथा रही होगी। अधिकांश लोकोक्तियों की पष्ठभमि में उनके सजन की आदि में 
कोई न कोई कथा का होना अवश्यंभावी लगता है। किन्तु काल चक्र के साथ विकास करते-करते ये कहानियाँ 
घिस-घिसकर लुप्त हो गयी होंगी और निष्कर्षवाक्य कहावत या लोकोक्ति का रूप धारण करके सामान्य जनता के 
मानसपटल पर पत्थर की लकीर बन गयी होंगी । इस प्रकार की लोकोक्तियों में कथा का आकर्षण और सौंदर्य గళ్ల 
कथन को सजीव बनाये रखते है । इस प्रकार अनेक सत्य-कथन दृष्टांतों से युक्त होकर अधिक प्रभावशाली हो गये हैं | 
इन उक्तियों के मूल में जो कथाएँ मिलती हैं , उनको मोटे तौर पर पांच भागों में షానా झिया जा सकता है-- 


(१) पौराणिक कथाएँ 

(२) साधारण रूप से प्रचलित लोक कथाएँ 

(३) ऐतिहासिक घटनाओं से युक्त कथाएँ 

(४) व्यंग्यात्मक कथाएँ और మ 
(५) सामान्य नीतिपरक कथाएँ 


तेलुगू और हिन्दी-दोनों प्रदेशों में उक्त भी प्रकार की कथाए प्राय: प्राप्त होती हैं। दोनों क्षेत्रों में ग्राप्त' 
होनेवाली कथाओं के परिमाण में भिन्नता हो सकती है। जितनी भी कहानियाँ मिलती हैं सभी का विवेचन करना संभव 
नहीं है क्योंकि ऐसा विषय एक बृहत्‌ शोध-प्रबंध का क्षेत्र बन जाता है। इसलिए इस अध्याय में दोनों क्षेत्रों में मिलने 
वाली उक्त पांचों प्रकार की दो-दो या तीन-तीन कहानियों का पूरा परिचय दिया जा रहा है |. 


१. पौराणिक कथाएँ : 


पौराणिक कथाओं में ज्यादा प्रचलित और अधिक लोकप्रिय कथाएँ रामायण, महाभारत और महाभागवत से 
संबंधित हैं। इन तीनों से बनी हुई लोकोक्तिपरक कहानियाँ हिन्दी तथा तेलग क्षेत्रों में प्रसिद्ध हैं। इसी कारण दोनों 
क्षेत्रों में समान रूप से मिलन वाली कथाओं का उल्लेख करके तदुद्भूत लोकोक्तियों को स्पष्ट करना लेखक का उद्देश्य है। 


दोनों स्थानों पर रामायण के संबंध में यह विश्वास है कि यह एक करुणरसपूर्ण कहानी है | हिन्दी में यदि कोई 
अपनी दुःख-दर्द भरी कहानी को अन्य लोगों के सामने पुनान लगग या सुनना चाहेंगे, तो कहा जाता है कि “तुम अपनी 
राम कथा को खतम करो ” या “ अपनी राम कहानी सुनाओ”। అలా प्रान्त में कोई किसी अन्य की करुणा भरी कहानी 


१२० तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


को सुनते-सुनते ऊब जाय, तो प्राय: यह कहते हुए पाया जाता है कि “ नी रामायणम्‌ कट्ट पेट्ट ” अर्थात्‌ अपनी राम 
कहानी को बन्द करो । एक अन्य तत्व यह मिलता है कि विभीषण को ही ध्यान में रखकर हिन्दी में “ घर का भेदी लंका 
ढांवे ” आदि कहावतें बन पड़ी हैं। लोक की दृष्टि में सिंहल భం जैसे सुदृढ़ गढ़ के पतने और रावण तथा इंद्रजीत जैसे 
वीरों के पराजय आदि का रहस्य विभीषण की प्रवंचना मात्र है। तेलुग्‌ प्रदेश में इस भावना को व्यक्त करने वाली 
लोकोक्ति है-- 


“లి गुदूदू लंककु चेटु !। 


यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट कार्य की अपेक्षा अधिक कार्य कर डाले तो ऐसे व्यक्तियों के संबंध में प्रचलित तेलुग 
की उक्ति इस' प्रकार है-- 


“ चूचि रम्मंटे कालिच वच्चिनदलु ” 


अर्थात्‌ यदि देखकर लौटने को कहा जाय तो जलाकर या सत्यानाश करके लौटना है। इस प्रकार की लोक़ोक्तियाँ शायद 
हिन्दी में अप्राप्य हैं। 


आस्श्र प्रान्त में सभी पुराणों में से महाभारत अधिक लोकप्रिय है। अतः इस लोकप्रियता को व्यक्त करने 
वाली तेलग की लोकोक्ति यह है-- 


“ఇం महाभारतम्‌ विनालि, तिंट ఇన్నా तिनालि, ఇల कोडकुने कनालि ” 


है టు 

अर्थात्‌ खाना हो तो बड़े, सुनना हो तो महाभारत और जन्म देना हो तो पुत्र को ही प्रधानता देनी ఇ, महाभारत 

में कर्ण के चरित्र ने आन्ध्र जनता को अत्यधिक आकर्षित किया है। अतः कर्ण की प्रधानता बताते हुए तेलग में एक 
अन्य उक्ति ही है-- 


“ कर्णड, लेनि भारतम्‌, शोंठि लेनि कषायम ” 
इसका यह अर्थ हो सकता है कि बिना कर्ण के महाभारत और शोंठ के अभाव में कषाय का होना असंभव है ।| 


यदि किसी स्थान पर जोरदार यूद्ध और नाश हो रहा हो, तो हिन्दी और तेल्‌ग क्षेत्र की जतता उस घटना को 
महाभारत की संज्ञा देती है-- 
“ महाभारत हो रहा है” --. “महाभारतम जरुगृतोंदि ” | 
इस प्रकार दोतों क्षेत्रों में महाभारत की लोकप्रियता का परिचय मिलता है और तत्सम्बन्धी लोकोक्तियाँ दोनों स्थानों 


पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं | 


| तेलग क्षेत्र में किसी के द्वारा सत्य कथन कराते समय रामायण की सौगंध खाने को कहा जाता है। इसी प्रकार 
हिन्दी प्रान्त में श्रीमदूभगवद्गीता की कसम खाई जाती है। इन धारणाओं के पीछे लोक मानस के धामिक विचारों - 
का परिचय मिलता है। 





लोक़ोक्तियों में अन्तकंथा के रूप में सूचित कथाएँ १२१ 


कुछ लोको क्तियाँ ऐसी भी मिलती है, जिनके सुनने से ऐसा लगता है कि उन की पृष्ठभूमि या मूल में कोई पौराणिक 
गाथा है। लेकिन वस्तुत: ऐसा न होकर इनका स्रोत लोकानुभव की कोई विशिष्ट घटना मात्र होती है | तेलग प्रान्त 
में एक उक्ति है-- 


“ उड़तकु उड़ता भक्ति ” జా “ల్లా को गिल्हरी की भक्ति ” 


इस उक्ति का तात्पय है कि यथाशक्ति भक्ति-पूजा करने से भी, चाहे वह कितनी भी कम मात्रा में हो; एसा भक्त 
निश्चित ही भगवान की कृपा का पात्र बन सकता है । हिन्दी प्रदेश में भी गिल्हरी के ऊपर बनी हुई उक्ति या  कीकारण्य 
कथा बहु प्रचलित है। यह कथा तेल्‌ग्‌ की उक्त लोकोक्ति वाली कहानी के समकक्ष है। 


कहानी की संक्षिप्ति इस प्रकार है-- 


जब श्रीरामचन्द्र जी समुद्र पर सेतु बंधन कर रहे थे और हनुमान जी अपार सेना के साथ अपनी शक्ति भर विशाल 
प्रस्तर खंडों से उक्त कार्य की सिद्धि में निमरन थे ; उस समय गिल्हरियाँ पानी में भीगकर बालू में लोटती हुई सेतु के 
स्थान पर फ्रफ्री लेकर उस बालू क़ो गिरा देती थीं। वानर सेना के द्वारा सेतु रचना का कार्य जितनी देर तक चलता 
रहा, उतनी ही देर तक गिल्हरियों का यह क्रम भी बना रहा। अन्त में भगवान श्रीरामचन्द्र जी ने गिल्हरी की पीठ 


पर हाथ फेरा। इसी कारण आज भी गिल्हरी की पींठ पर राम की उंगलियों की धारियाँ है. । 


यह कहानी तेल गू और हिन्दी दोनों क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है और इस कहानी में पूर्ण साम्य है। “ राम राज्य ” 
शब्द स्वयं एक लोको क्ति के रूप में दोनों ही स्थानों पर प्रचलित है। राम राज्य के दो प्रमूख आधार हैं ।--पहला 
सबका सुखी होना और दूसरा न्याय का पूर्ण निर्वाह होना। न्याय नीति निर्वाह की बात चलते ही दोनों स्थानों में ह 
धोबी के अपवाद स्वर्‌प वेदेही वनवास की कथा को कह दिया जाता है | ह 


इस प्रकार की पौराणिक गाथाओं से संबंधित अनेक लोकोक्तियाँ दोनों क्षेत्रों में प्राप्त हैं। प्रायः कहानियों 
में साम्य अधिक मिलता है। किस्तु कहीं-कहीं अभिप्राय भेद दृष्टव्य है। रामायण, महाभारत, गीता, उपेनिषेद्‌ 


आदि से संबंधित अनेक कहावतें दोनों प्रान्तों में मिलती हैं | 


६.२. साधारण रूप से प्रचलित लोक-कहानियाँ : 


बहुत-सी ऐसी लोकोक्तियाँ उपलब्ध होती हैं जिनके मूल में साधारण र्‌प से प्रचलित कहानियाँ हैं। भारत 
में कोई ऐसा प्रान्त नहीं है, जहाँ पर ऐसी कहानियाँ प्रचलित न हों । कुछ कहावतों के मूल में कहानियाँ विशेषतः पक्षियों 
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या जीवजंतुओं से संबंधित है । ऐसे उदाहरण तेल्‌ ग्‌ और हिंदी प्रान्तों में अधिक मात्रा में मिलती हैं जिनकी कहानियों 
में साम्य ही अधिक है। ऐसी लोकोक्तियों में से उदाहरण र्‌प चार-पांच लोकोक्तियाँ ली जा सकती हैं-- 


हिन्दी तेलुगू 
१. “खोदा पहाड़, निकली चूहिया ” “कोंडन त्रव्वि एलुकनू पट्टिनदल ” 
२. “जिसकी लाठी, उसकी भैंस “ कट्ट एवरिदो, गोर वानिदे 
३. “अंगूर खट्ट हैं” “/ अंदनि द्वाक्षापल्ल्‌ पुल्लन 7” 
४. “जानवर ही तो था” “ఇల पशुवे ” 


इन कहावतों के मूल में दोनों क्षेत्रों में मिलने वाली कहानियाँ प्राय: समान हैं जिनकी संक्षिप्ति आगे प्रस्तुत की जा रही है-- 
१. “खोदा पहाड़ और निकली चुहिया--कोंडन्‌ त्रव्वि एल कनू पटिटनटल 
हिन्दी तथा तेलग भाषाओं में इस कहावत के मूल में एक छोटी-सी कहानी प्रचलित है जो इस प्रकार है-- - - - 


“ एक पहाड़ में चूँ-चूँ की आवाज निरंतर आया करती थी । उस पहाड़ के पास ही रहने वाली, पहाड़ी जाति 
के लोगो में से कुछ व्यक्तियों ने इस आवाज का पता लगाने का निश्चय किया । अन्त में सब लोग बड़ी मेहनत के साथ 
पहाड़ के एक बड़े हिस्से को खोद डाला। खुदाई के पश्चात्‌ तो निकली एक चूहिया । इतनी बड़ी मेहनत करने पर 
एक चुहिया मात्र को पकड़ा गया। 7 . ష 


इस कथा के आधार पर तेलुग तथा हिन्दी क्षेत्रों में यह उक्ति व्यर्थ कार्य करने के संदभ में कही जाती है 
इसका अर्थ यह है कि व्यर्थ ही किसी भी काम को करने से लाभ नहीं होगा । तैलुग्‌ और हिन्दी प्रान्तों में इस उक्ति की 
पृष्ठभूमि में यही कहानी प्रसिद्ध है। 


२. “ जिसकी लाठी, उसकी भैंस గంగ कट्टू एवरिदों गोरे वानिदे ”। 


इस प्रसिद्ध कह्मवत के मूल में एक बड़ी ही रोचक कहानी मिलती है। इससे पूर्ण साम्य रखने वाली कहावतें 
अनेक अन्य भाषाओं में भी मिलती हैं। जैसे बंगाल में प्रचलित कहावत इस प्रकार है-- 
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“जोर जार म्‌ल्‍लुक तार ” “जार लाठी तार माटी ” (धरती) 
महाकवि अकबर के एक शेर में इस कहावत की पुष्टि मिलती है-- 


“उन्हीं की भैंस है भाई, कि जिसकी लाठी है। 
हीं का गाँव है अकबर, जो बन सके ठाकुर || 


लोक़ोक्तियों में अन्तकंथा के रूप में सूचित कथाएँ షె 


इस कहावत की कहानी! इस प्रकार है-- 


“ एक ब्राह्मण देवता ने कहीं जजमानी में एक अच्छी भैंस पाई | उसे लेकर वह घर को रवाना हुए। बीच 
में रास्ता दूर तक सुनसान था | वहाँ एक अहीर मिल गया । उसके हाथ में एक लंबी लाठी थी और शरीर से भी 


हंटउप्ट था। उस अहीर ने ब्राह्मण देवता से दो-चार इधर-उधर की बातें करने के बाद कहा--* देवता | 
भैंस तो मुझे दे दो। ” । 


- ब्राह्मण ने कहा--“ क्यों भाई ? ” 


उसने कहा-- मैं क्यों-त्यों नहीं जानता | 


भैंस छोड़कर यहां से चुप चाप भाग जाओ, वरना भैंस तो जाइगी 
ही, तुम्हारे खोपड़ी के भी टुकड़े होंगे । ” 


ब्राह्मण शारीरिक बल से अहीर से कम न था, लेकिन उसका हाथ खाली था।। करे तो क्‍या करे ? 


किस्तु 
उसमें बद्धिबल था। 


बात बनाकर बोला, “ भैंस ले भले ही लो, पर ब्राह्मण की चीज़ यों लेने से तुम्हें पाप लगेगा। बदले में कुछ 
देकर भैंस लेते तो तुम पाप से बच जाते । ” - 

अहीर ने कहा--“ यहाँ मेरे पास देने को क्‍या धरा है?” 

ब्राह्मण ने कहा-- और कुछ नहीं सही, लाठी से भैंस का बदला कर लो। ” 


अहीर खुश हुआ। लाठी ब्राह्मण के हाथ में पकड़ा दी और भैंस पर दोनों हाथ रखकरे खड़ा हो गया। 
ब्राह्मण ने कड़क कर कहा--“ चल हट भैंस के पास से, नहीं तो खोपड़ी अभी दो होती है। ” | 


अहीर ने पूछा-- ఇళ్ళ? ” 
ब्राह्मण बोला-- क्यों का क्‍या अर्थ ? जिसकी लाठी, उसकी भैंस । ” 
अहीर ने अपनी बेवकूफी समझी और चुपचाप वहाँ से सरक गया। 
तेल्‌गू प्रदेश में भी इस कहावत के संबंध में यही कहानी कही जाती है। 
३. “अंगूर खट्टे हैं సాగ अंदनि द्राक्षपक्कू पुल्लन ” 
हिन्दी तथा तेलुग्‌ కాగా में यह कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही विशेष बात यह है कि दोनों ही क्षेत्रों 
मेंइस लोकोक्ति के मूल में कही जाने वाली कहानी एक है जिसकी संक्षिप्ति इस प्रकार संभव మ 


“ भूख से पीड़ित एक लोमड़ी अंग्र के बाग में गई । अंगूर के अनेक ग्‌ च्छे बेल से लटक रहे थे लेकिन वे लोमड़ी 
की पहुँच के भीतर न होकर बहुत ही ऊँचे थे । लोगड़ी क़ो अंगूर खाने की बड़ी इच्छा हुई। उसने अंगूर तोड़ने की - 
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!. ले० महावीर ग्रसाद భళ్ళు “कहावतों की कहानियाँ,” पू. ७५. 
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बड़ी कोशिश की । उसने उचक-उचक कर उछल-उछल कर भी अंगूर के गृच्छों तक न पहुँच पायी । बार-बार 
प्रयत्त करने पर भी वह अपने प्रयत्न में असफल रही । किसी सियार ने यह सब देखा और लोमड़ी से पूछा-- 


“बूआ, क्या है? / 
लोमड़ी ने जवाब दिया-- अंगूर खट्टे हैं। इस कहावत का अर्थ यह है कि कोई पद पाने में असफल रह 
जाने पर उसकी ब्राई करते है। तेल्‌ग और हिन्दी में भी यही अर्थ व्यंजित होता है | 
४. “जानवर ही तो था “-- वट्ठटिपशवे ” 
मूर्ख या मूढ़ व्यक्तियों के संबंध में तेलुगू और हिन्दी दोनों ही क्षेत्रों में कही जाने वाली यह उक्ति है। जानवर 


के बे-अकल होने के कारण बेवकूफ व्यक्ति की जानवर से तुलना की जाती है। इस कहावत के भी मूल में एक कहानो 
दोनों प्रदेशों में प्रचलित है जो इस प्रकार है-- 


एक काजी ने अपना बैल किसी तेली को पालने को दिया। तैली ने काजी की खुशामद में उनके बैल को 
अपने बैल से भी अधिक भूसा खिलाक्र खूब मोटा बनाया । एक दिन काजी का बैल तेली के बैल से लड़ गया और उसे 
पटक दिया । तेली का बैल मर गया। किसी ने जाकर काजी को उल्ट यह जड़ा कि आपके बैल को तेली के बैल ने 
मार डाला। काजी ने तेली को तलब किया और बिना उसे सुने ही लाल किताब के म्‌ ताबिक हुक्म सुना दिया-- 


“ लाल किताब उठ बोली यों, 

तेली बैल लड़या क्‍यों 

खल खिला-खिलाके किया मूसंड, 

बेल का बेल और डंड का ఈళ ||” 
अर्थात्‌ मेरा बैल भी दे और दंड भी दे। 


तेली ने प्रार्थना की, “हुजूर, किसी ने आप क़ो गलत खबर दी है। मेरे बैल ने नहीं, बल्कि आपके बैल ने 
मेरे बैल को मार डाला। ” 


काजी ने फौरन रुख बदल कर कहा-- जानवर ही तो था । ” 


भारत का कोई भी प्रान्त ऐसा नहीं है जहाँ सामान्य रूप से प्रचलित భార तथा विश्वास प्रचलित न हो | 
विशेषता इस बात की है कि भारत के कोने-कोने में ग्राप्त होने वाली कथाएँ अधिकतर पूर्ण साम्य रखती 
हैं।. सभी क्षेत्रों में उपलब्ध जातक कथाएँ, उपनिषद्‌ संबंधी कथाएँ अधिकतर साम्य रखनेवाली होती हैं क्योंकि इन . 
. सब का मूल स्रोत संस्कृत से है | कहीं-कहीं थोड़ी-सी भिन्नता दर्शनीय है फिर भी वह कोई अधिक महत्व नहीं रखती 
है। चाहे कुछ भी हो, तेलग और हिन्दी प्रान्तों में प्राप्त लोकोक्तियों की प्ष्ठभूमि में प्रसिद्ध सभी प्रकार की कथाओं 


लोकोक्तियों में अन्त्कंथा के रूप में सूचित्न कथाएँ ह श्रप्‌ . 


में अधिक साम्य है । इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तेलगू और हिन्दी प्रदेशों की भौगोलिक तथा सांस्कृतिक 
भिन्नता होते हुए भी दोनों क्षेत्रों का लोक मानस प्रायः समान है। यद्यपि थोड़ा-बहुत वेषम्य भी हो तो कोई विशेष 
ध्यान देने योग्य नहीं है। 


इस विवेचन के पश्चात्‌ ऐतिहासिक घटनाओं तथा तत्संबंधी कहानियों से उद्भूत लोकोक्तियों का संक्षिप्त 
विवेचन करना अपेक्षित है | 


६.३. ऐतिहासिक घटनाओं बाली कथाएँ : 


ऐतिहासिक दृष्टि से भारत देश एक महत्वपूर्ण उपखण्ड है | हिन्दू देश के दक्षिण प्रान्त से उत्तर प्रदेश का 
ऐतिहासिक महत्व अधिक है । अतः यह स्वाभाविक ही है कि उत्तर प्रदेश या हिन्दी प्रदेश में ऐतिहासिक घटनाओं से उद्भूत 
लोकोक्तियाँ दक्षिण प्रांत से अधिक मात्रा में मिलती है। इस प्रकार की दो-चार कथाओं का उल्लेख करके तदुद्भूत 
लोकोक्तियों का स्पष्टीकरण करना उचित होगा । यहाँ निम्नांकित लोकोक्तियों संबंधी कथाओं की. संक्षिप्ति प्रस्तुत 
की गयी है। 
१. अढ़ाई दिन सब ने भी वादशाहत की ”--रेंडुदिनाल राजभोगं ” । 


२. “बीरबल की खिचडी ” 


ఖు. 


उक्त दोनों कहानियों की अपेक्षा दो-तीन “ర్యా” लोगों से संबंधित लोकोक्तियों की कहानियों का उल्लेख 
भी करना समीचीन होगा | 
१. जैसे को तैसा मिले भू छएट्टिवानिकि अट्विवारे संभविस्तारु ” 
२. जाति पांति पूछे नहिं कोई। లా गुणं मंचि कावालि गानि, जातिलो एमुंदि।” 


हरि को भजे सो हरि का होई।।. --- 


१. अढ़ाई दिन सब ने भी बादशाहत की : 


हिंदी की इस कहावत के मूल में हुमायूं बादशाह से सम्बन्धित एक छो टी-सी कहानी प्रचलित है जो इस प्रकार है--- 


एक बार हुमायूं बादशाह लड़ाई में हार गया । वह जान बचाने को घोड़े सहित नदी में कूद पड़ा । घोड़ा 
जांप तले से निकल गया। बादशाह गोते खाने लगा। देखा कि किनारे पर निजाम नामक मिस्त्री खड़ा दरिया में 
से मशक भर रहा है। जान बचाने को उसे पुकारा। बादशाह को वह पहचानता था, जवाब दिया, “ अढ़ाई दिन 
के लिए मुझे बादशाह बनाइये तो में आपको बचाऊँगा। 7 


१२६ ह तैल्‌ग और हिंदीं लोकोक्तियाँ 


हमायूँ ने मंजूर किया । अढ़ाई दिन के लिए वह बादशाह हुआ । कहते हैं उस बीच उसने अपनी बादशाहत 
की यादगार में चमड़ का सिबका चलाया, जिसमें सोने की कील थी । 


तेलग्‌ मे इस प्रकार की कोई विशेष कहानी इस उक्ति के संबंध में नहीं मिलती । लेकिन कुछ लोगों के 
मुंह से यह कहानी सुनी गई है: 


किसी एक राजा ने एक बार कुछ विशेष परिस्थितियों में अपने राज्य में रहने वाले एक धोबी से वादा किया 
क तुमको आवश्यकता पड़ने पर मूह मांगा वरदान करेगा । धोबी ने फूला न समाते हुए राजा से कहा कि मैं कुछ दिन 
बाद वरदान मांगूगा । एक दिन राजा अपने दरबार में सभी सदस्यों के साथ बैठे हुए थे। अचानक धोबी ने राजा 
के पास जाकर वर की याचना की । वर तो मामूली नहीं था। घोबी ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि वह दो दिन 
के लिए बादशाह बने । राजा ने अपने वचन को बनाए रखने के लिए सिंहासन को छोड़ दिया । धोबी ने अपने राज्यकाल 
_ में सभी शासनों को अपनी इच्छानुसार बदल दिया । फलत:ः सारी परिस्थितियाँ अस्त-व्यस्त हो गई। उसके दो दिन 
की अवधि बीत जाने पर पुनः राजा ने ठीक शासन चलाया और राज्य में शान्ति की स्थापना की। अब धोबी को 
सामान्य प्रजा के रूप में रहकर राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। धोबी ने अपनी बादशाहत में जो अधिकार 
चलाया, वह उसकी अज्ञानता का परिचायक है। उसके इस प्रकार के असभ्य व्यवहार के कारण दुबारा धोबी को 
कोई सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ । 


इसी कहानी को पृष्ठभूमि में रखते हुए उक्त तेलग्‌ की कहावत चल पड़ी | న్న 


२. बीरबल की खिचड़ी? : 
हिंदी क्षेत्र में इस उक्ति के संबंध में निम्नलिखित कहानी प्राप्त होती है | 


“ एक दिन राजा अकबर घूमने के लिए बाहर निकले । किसी आवश्यकतावश उन्होंने एक तालाब में अपना 
हाथ धोया और उन्होंने पाया कि उस तालाब का पानी बहुत ही ठंडा था । उ सकी ठंडक को दिमाग में रखते हुए उन्होंन 
सोचा कि कोई भी आदमी इतने ठडे पानी में खड़ा नहीं रह सकता । इसी बात पर उन्होंने यह नोटिस जारी करवा 
दिया कि जो कोई आदमी उस तालाब में रात भर खड़ा रहेगा उसको कुछ बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस बात 
की धोषणा करवा दी गई और एक आदमी हिम्मत करके उस पानी में रात भर एक दूर के चिराग के सहारे खड़ा रहा | 
जब राजा को यह पता लगा कि एक आदमी उसे तालाब के पानी में रात भर खड़ा रहा, तो उन्होंने उस व्यक्ति को अपने 
दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि तू उस पानी में कैसे खड़ा रहा । उस आदमी ने जबाब दिया-- हुजूर ! महल 
के एक कमरे में एक चिराग जल रहा था जिस को देखकर में रात भर पानी में रह सका ”। इतना सुनते ही अकबर 
बोले कि यह आदमी उस चिराग की गरमी से अपने को सेंकता रहा और इसी वजह से वह खड़ा रह सका। वरना कोई 


2. यह कहानी लेखक के एक मित्र, श्री रघुनंदन प्रसाद ने बताई है, जो लोकल फंड विमाग के आडीटर हैं। 
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भी आदमी इतने ठंडे पानी में रह नहीं सकता । राजा का यह फैसला बीरबल को पसंद नहीं आया । दूसरे दिन 
जब दरबार हुआ , तो बीरबल बादशाह के दरबार में हाजिर नहीं हुए । बादशाह ने वहाँ से उनको बलवाया। बीरबल 
तब भी हाजिर नहीं हुए और कहलवा भेजा कि वे खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह ने तीसरी बार बुलवाया किन्तु उनको 
फिर यही जवाब मिला। बादशाह को इस बात पर बहुत क्रोध आया और वे स्वयं बीरबल के मकान पर चले गये | 
उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि बीरबल एक बाँस के बहुत ही ऊँचे खंभे में एक हांडिया बाँध कर लटकाए हुए हैं और नीचे 
आग जला रहे हैं। यह देखकर बादशाह को बड़ी हँसी आई और उन्होंने बी रबल से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो । बीरबल 
ने जबाब షా हुजूर | खिचड़ी पका रहा हु । बादशाह न कहा-- बवकूफ। वह हॉडिया इतने ऊँचे 

_बंधी हुई है जिस तक आँच की कोई गरमी नहीं पहुंच रहाहेँ, उससे भला खिचड़ी कैसे पक सकती है। बादशाह की इस 
बात को सुनकर बीरबल को मन ही मन हँसी आई और फिर बादशाह से यह अर्ज किया-- हुजूर ! वह गरीब आदमी 
जो थोड़े-से पैसे के लालच में इतने ठंडे पानी में उस चिराग के सहारे जो इसके यहाँ से मीलों दूर था, खड़ा रहा तो उसको 
उस चिराग से गरमी कंसे मिलती रही ? ” बादशाह यह बात सुनकर बहुत प्रसनन्‍्त्र हुए । बीरबल को शाबाशी दी और 
उस गरीब आदमी को इनाम दे दिया। ” 


इस प्रकार की अनेक कहानियां हिंदी क्षेत्र में मिल जाती है । आगे दो और कहानियों का विवरण दिया गया है। 
३. जैसे को तैसा मिले।  एट्टिवानिकि अट्टिवारे संभविस्तारु ” 


उक्त लोकोक्तियों के पीछ तेलग्‌ और हिंदी क्षेत्रों में इस प्रकार की कहानी मिलती है जिसका संक्षिप्त विवरण 
नीचे दिया गया है। 


एक आदमी ने तीथ जाते समय अपने घर के पीतल के बतत॑न रक्षा के ख्याल से पड़ौसी के यहाँ रखे । पड़ोसी 
के मन में बेइमानी आ गई । यात्रा से लौटकर जब वह बर्तनों को लेने गया तो पड़ोसी ने कहा, “ भाई, मुझे बड़ा अफसोस 
है कि आपके बत॑नों को तो घन खा गये | ” 


उसने समझ लिया कि पड़ोसी की नीयत बिगड़ गई है। आदमी था होशियार, किसी को कानों-कान खबर 

न होने दी। दूसरे बतेन खरीदकर अपना काम चलाया। अपनी तीर्थ-यात्रा के उपलक्ष्य में कुछ दिनों बाद उसने 

एक भोज दिया। मुहल्ले के सभी स्त्री, पुरूष, बच्चे उसके यहाँ आये । सब तो खा-पीकर वापस चले गए। उस 

बर्तत वापस न देने वाले पड़ोसी के एक बच्चे से चुपके से उसने एक अलग कमरे में अपने बच्चों के साथ खेलने को कह 

दिया माँ-बाप ने बच्चे को इधर-उधर बहुत खोजा | कहीं पता न चला तो वहाँ के राजा को यह खबर दी । राजा ने 
“ तुम्हारा किसी पर शक हो तो कहो। ” 


उसने इस तीर्थ यात्री पड़ोसी पर अपना संदेह प्रकट किया। राजा ने उसे बलाकर पूछा, ' क्‍यों जी, तुमने 
इसके लड़के को देखा है ? 7 


उसने कहा, “ महाराज, देखा क्यों नहीं, मेरे सामने से ही तो उसे चील ले गई । ” 
राजा ने कहा, “ इतने बड़े लडके को चील कैसे ले जा सकती है ? ” 
उसने कहा, / महाराज, बसे ही, जैसे पीतल को घुन खा सकते हैं। ” 


शरद గళ్ళ और हिंदी लोकोक्तियाँ 
राजा ने पूछा, पीतल को घ्‌न कैसे खा सकते हैं ? ” उसने कहा, “ यह तो मेरे इस पड़ौसी से पूछिए |” 
पूरा किस्सा मालूम होने पर राजा ने उसके बतेन वापस दिलवाये और लड़का अपने माँ-बाप के यहा पहुँच गया | 
४. जाति पांति पूछे नहिं कोई। हरि को షా सो हरि का होई।। 
5 गृणं मंचि कावालि गानि, जातिलो एमुंदि।” 


अकबर बादशाह के यहाँ एक बार पाँच साध्‌ आए । किसी ने पूछा, “ आप लोग किस जाति के हैं ? ” जवाब 
मिला “साधू की जाति क्या १” 


बादशाह ने मन में कहा, “ बात तो ठीक ही कहता है कि साधू की जाति क्या, लेकिन पहले तो इनकी कोईन 
कोई जाति रही ही होगी। 


बीरबल वहाँ हाजिर थे। बादशाह को बोले-- हुजूर, देखें, में अभी इनकी जाति का पता लगा देता हूँ। 
साधुओं से कहा, “ आप लोग ईशवर के संबंध में एक-एक पद सुनाने की कृपा ఖర |” 


एक ने सुनाया-- 


राम नाम लट्टू, गोपाल नाम घी, 
हरि का नाम मिसरी, घोल-घोल पी । 


बीरबल ने सोचा, खाने का लेभी है, ब्राह्मण होना चाहिए | 
दूसरे ने कहा- | 


राम नाम की दामशर पकड़कर, कृष्ण कटारा बांध लिया। 
दया धर्म की ढाल बनाकर, यम का द्वारा जीत लिया।। 


बीरबर ने तय किया कि यह क्षत्रिय है क्योंकि यह ढाल, तलवार और कटारी की बात करता है। 
तीसरे ने कहा-- 


साहब मेरा बनियाँ, सहन करें व्यौपार। 
बिन डंडी बिन पालड़े, ఇనా सब संसार || 


बीरबल ने ठहराया कि डंडी तराजू की बात करता है, हो न हो, बनिया है। 
चौथे ने सुनाया--- 


राम भरोसे बैठके सबका मूजरा लेय | 
जैसी जाकी चाकरी वैसा वाको देय || 


बीरबल ने कहा, यह तो स्पष्ट शूद्र है, तभी इस गरीब को चाकरी सूझती है। 
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पाँचवा पहुँचा हुआ था बोला-- 


जात पाँत पूछे नहीं कोय । 
हरी को भर्ज सो हरि का होय।॥। 


ऐतिहासिक घटनाओं से उद्भूत कतिपय लोकोक्तियाँ हिंदी में मिलती ही हैं। परन्तु तेलुगु में इसलिए कम 
संख्या में मिलती है कि उत्तर भारत क़ी अपेक्षा दक्षिण भारत का ऐतिहासिकता तथा राजनैतिकता की दृष्टियों से कम 
महत्व है। जो कुछ कथाएँ प्राप्त है, तुलना की दृष्टि से साम्य और वेषम्य समान मात्रा में दिखाई देते हैं। यह निष्कर्ष 
उपयक्त कहानियों के विवरण से स्पष्ट ही है । 


६.४. ब्यंग्याम्प्क कथाएँ 


लोकोक्तियों का प्रधान उद्देश्य प्रायः यह रहता है कि वह वे समाज को चुटकी देकर या उस पर व्यंग्य का 
आघात करते हुए तथूय का स्पष्ट चित्र लोक के मानस पटल पर अंकित करें। व्यंग्यात्मक कथाएँ कई रूपों में लोकोक्तियों 
की प्ष्ठभूमि की रचना करती हैं। हिंदी क्षेत्र में एक लोकोक्ति “ अंधों का हाथी ” बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके समान 
तेलृग प्रदेश में भी एक कहावत मिलती है-- ह 


ము 


'గృాద్తాాళ్ళి येतुगुन्‌ पट्टिनट्ल ” 


इस अन्योक्तिपरक लोकोक्ति से यह अर्थ निकलता है कि अपूर्ण ज्ञान को पूर्ण समझकर बेबकूफी के साथ व्यवहार 
करना है। इन लोकोक्तियों की पुष्टि में दोनों ही प्रान्तों में समान कहानियाँ मिलती हैं। वह इस प्रकार है 


యా 


किसी गाँव में चार अंधे रहते थे । उन्होंने गाँव में एक हाथी आने की बात सुनी । चारों देखते चले | 
रास्ता पूछते-पूछते हाथी के पास पहुँचे। महावत से बोले, “ जरा हाथी को कब्जे में रखना, हम उसे देखेंगे । ” 


महावत ने सोचा, इसमें मेरा क्या बिगड़ता है । इन गरीबों का मन रम जाएगा। बोला, గ खणी से देखो | ” 


अंधे चीज को टटोलकर देखते हैं । 


एक ने हाथ बढ़या तो हाथी के कान पर पड़ा। बोला, “ हाथी तो 
सीप की तरह होता है। ” 


दूसरे का हाथ हाथी के पांव पर पड़ा। बोला, “ नहीं, खंभे-सा होता है। ” 


तीसरे के हाथ के सामने सूड़आई। उसने कहा, “ नहीं, नहीं, वह तो ఇలా जैसा होता है | 


चौथे का हाथ हाथी के पेट पर पड़ा। वह कहने लगा, 


क्‍ तुम सब गलत कहते हो, हाथी तो एक-दम मशक-सा 
होता है। ” 


[3] 


१३० तेलूगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


चारों अपनी-अपनी बात पर अड गये, लगे लड़ने । हर एक अपनी ही कहता, दूसरे की न सुनता था ।* एक 
होशियार आदमी पास खड़ा-खड़ा इनकी सब हरकतें देख-सुन रहा था। उसने अपने मन में इनकी लड़ाई का बड़ा अच्छा 
नतीजा निकाला कि दरअसल हर एक अपनी-अपनी जगह पर सही है, जिससे इनकी समझ में आ जाय कि हमने पूरे 
हाथी को नहीं, हाथी के सिर्फ एक अंग को ही देखा है। फिर तो सारा झगड़ा समाप्त हो जाय | 


तेलुग में एक कहावत है-- 
“ काल, कालिन पिल्लि ” 
हिंदी में भी इससे समाना्थ वाली लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है-- 
“ जले पांव की बिल्ली । 


इन उक्तियों का अभिप्राय यह है कि जले पाँव की बिल्ली जिस प्रकार पूरे गाँव में घूमकर उसका सत्यानाश कर देती है 
उसी प्रकार किसी भी गाँव में यदि नारद जैसा व्यक्ति हो, तो गाँव भर में झगड़े की आय लगा देता है। इन लोकोक्तियों 
की पृष्टि में यह कथा प्रचलित है-- 


एक ఇగ की बिल्ली थी। उसके पाँव में एक चोट लगी! साहुकार ने उस बिल्ली के इलाज में कपड़े 
को मिट्टी के तेल में भिगोकर पट्टी बाँधी। अचानक वह बिल्ली रसोई घर में चली गई तो उसमें आग लग गई । 
आग लगने से वह बिल्ली घर में इधर-उधर भागने लगी। साहुकार के घर में कई अन्य व्यापास्थरिं की रुई थी। 
बिल्ली अपने जलते हुए पैर के साथ रुई के पास भी पहुंची तो रुई का सारा ढेर राख हो गया । इसके बाद उसी बिल्ली 
ने अन्य घरों में भी पहचकर बहुत-सी चीजों का सत्यानाश कर दिया | ह 


तेलुग्‌ और हिंदी के क्षेत्रों में यही कहानी बहुप्रचलित है | 


कर 


एक जातक कथा हिंदी प्रास्त में “टंटन पाल ” की और तेलुगु क्षेत्र में “ पापक ” की कथा मिलती हैं | ये 
दोनों एक दूसरे के रूपान्तर हैं। अंतर इतना ही है कि స్యా में 'पापक * के स्थान पर हिंदी में  टंटन पाल ” नाम का 
प्रयोग है। कहानी व्यंग्यात्मक होने के कारण बहुत आकर्षक है | 


एक गाँव में टंटन पाल (पापक) ताम का व्यक्ति रहता था। गाँव के सभी लोग उसके नाम की हंसी उड़ात 
थे। इससे वह बहुत दुःखित हुआ और सुन्दर नाम की खोज में चला। रास्ते में उसने कुछ व्यक्तियों को शव को ले 
जाते हुए देखा । जब उसने मृतक का नाम पूछा तो अमरसिह ” (तेलग्‌ में अमर) बताया गया। नाम और 
रूप में इतने बड़े अन्तर को देखकर टंटन पाल चकित रह गया और आग चल दिया | थोड़ी देर बाद उसको एक भिखारी 
मिला । उसने उसके नाम का पता लगाया तो “ धनपाल ” सुनकर चकित हो गया । नाम और कम की भिन्नता 
को देखकर टंटन ने व्यंग्य पूर्ण हँसी हँसा और भी आगे चला। रास्ते में अब की बार उसकी एक स्त्री से भेंट हुई 








लोकोक्तियों में अन्तकंथा के रूप में सूचित कथाएँ १३१ 


जो अत्यंत दीन-हीन दशा में थी। साथ ही वह घनहीन भी थी । टंटन पाल ने उस स्त्री के नाम का भी पता लगाया तो 
ज्ञात हुआ कि वह लच्छमी थी। तब टंटन पाल ने कहा-- 


“ अमरसिंह मरते देखे, भीख मांगत धनपाल। 
लच्छमी ही सो कंडा बीने ताले भले टंटन पाल || 7 


तेलग्‌ में लोकोक्ति इस प्रकार कही गई है-- 
“ पेरलो एमुन्नदि चेतुलोने उन्नदंता। 


तेल्‌गऔर हिंदी लोकोक्ति में अन्तर केवल इतना है कि तेलग्‌ की लोकोक्ति में सत्य कथन मात्र है। इसका 
अर्थ यह है कि नाम में कुछ नही है पर कर पर ही सब कुछ आधारित है । हिंदी में यही उक्ति छंदबद्ध होते हुऐ पूरी 
पटना की संक्षिप्ति भी व्यक्त करती है -- 


६.५. साम्तान्य नीतिपरक कथाएँ 


सामान्य नीति संबंधी लोकोक्तियों का वातावरण गंभीर-सा बना रहता है। इस प्रकार की लोकोक्ति के 
सत्य-कथन में भी गंभी रता प्रकट होती है। तेल ग क्षेत्र में एक लोकोक्ति मनुष्य के जीवन दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
का उद्घाटन करती है-- अंता मन मेलुको रके ” » इससे समानार्थ वाली लोकोक्ति इस प्रकार व्यक्त की गई है-- 


“ भगवान जो *कुछ करता है भला ही करता है।” 


लोक मानस के इस विश्वास में मानव मात्र का अपार धैर्य, संतोष और विश्वास छिपे हुए हैं। तेलूग की 
उक्त लोकोक्ति में भगवान ” शब्द का उल्लेख नहीं है ; किन्तु अर्थ तो एक ही है। इस लोकोक्ति की पृष्ठभूमि 
, में कही जाने वाली कथा की संक्षिप्ति इस प्रकार है-- 


एक राजा अपने मंत्री के साथ आखेट के लिए निकले और दैववश तलवार की धार से उनकी एक उंगली कट 
| गई। मंत्री के मुंह से अचानक निकल पड़ा--“ भगवान सब अच्छा ही करता है ”“। इस पर राजा अत्यंत क्रोधित हुए 
| और मंत्री को पदच्युत कर दिया। इस कथन का सत्य राजा को तब ज्ञात हुआ जब वह अकेले ही आखेट करते गये 
; और किसी अन्य जाति की बस्ती में पहुँचे। उस गाँव के लोगों ने राजा को पकड़कर देवी को बलि चढ़ाने के लिए ले 
गए । लेकिन जब पुरोहित ने देखा कि राजा की उगली कटी हुई है तो कहा कि एसा व्यक्ति बलि चढ़ाने के लिए उपय्‌ क्त 
; नहीं है ।, तब राजा ने मंत्री के कथन के सत्य को हुदयंगम करते हुए अपने आप को समझाया कि जो कुछ होता है; हमारी 
भलाई के लिए ही है। इसी कहानी से उद्भूत सत्य ही लोकोक्ति का रूप धारण करके दोनों ही क्षेत्रों में बह प्रचलित और 
$ जनप्रिय हो गई। ह॒ 


3. सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही होता है | 


१३२ ह तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


अन्तकंथाओं से य्‌ क्त तेलुगु तथा हिंदी क्षेत्रों में उपलब्ध भिन्न-भिन्न प्रकार की लोकोक्तियों का उपर्युकत अध्ययन 
से निष्कषत: यह कहा जा सकता है कि पौराणिक, सामान्य रूप से प्रचलित, व्यंग्यात्मक तथा सामान्य तीतिपरक कथाएँ 
दोनों क्षेत्रों में अधिक साम्य रखती हैं। यहाँ तक कि अनकों कहानियाँ दोनों प्रदेशों में एक हैं। केवल अन्तर इतना 
ही है कि नाम आदि भिन्न हैं । जहाँ तक एंतिहासिक घटनाओं वाली कहानियों का संबंध है, तेलुग की अपेक्षा हिंदी प्रान्त 
में अधिक मात्रा में मिलती है। इसका कारण जैसे अन्यत्र कहा जा चुका है; दोनों प्रदेशों के ऐतिहासिक महत्व की 
भिन्नता है। जो भी साम्य प्राप्त हुआ है; उससे इस बात की पुष्ठि हो जाता है कि समस्त भारत की कथात्मक 
लोकोक्तियों के स्रोत प्राय: समान हैं | 


2 ష్‌ 





७9, निष्कर्ष 


भारतवर्ष एक विशाल देश है। इस उपखंड के अन्तर्गत भौगोलिक भिन्नता के साथ ही सांस्कृतिक भिन्नता भी 
कम नहीं है। एक सामान्य भारतीय संस्कृति के निर्माण के लिए अनेक जातीयतत्व घल मिल गए हैं। इन्हीं जातीय 
तत्वों का सांस्क्ृतिक तथा साहित्यिक दृष्टियों से अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है, जो समूचे भारत में एकता की भावना 
स्थापित कर सके । इसके साथ-साथ भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की सांस्कृतिक दशा आदि में साम्य तथा वैषम्य का 
अध्ययन करना भी आवश्यक है। इसदृष्टि से भारत की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्यिक विधाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होता है । इसी दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन में हिंदी तथा గళ్లూ भाषी प्रदेशों की लोकोक्तियों 
का तुलनात्मक अध्ययन करके दोनों प्रदेशों की संस्कृति तथा भूगोल को स्पष्ट करने का उचित प्रयास' किया गया है । 
तेलग्‌ और हिंदी क्षेत्र की जनता के रहन-सहन, आचार-विचार आदि पहलुओं पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 


इसमें 


मुख्य रूप से भारत के दो भाग हो सकते है--उत्तर और दक्षिण | हिंदी प्रान्त उत्तर का प्रतिनिधित्व करता है तो 
కళ్యా प्रान्त दक्षिण का। यह तो सर्वमान्य तथूय है कि दोनों क्षेत्रों की संस्क्रति, रहन-सहन, आचार-विचार और भौगोलिक 
परिस्थितियों में साम्य तो है ही, साथ वेषस्य भी है। जैसा कि प्रस्तुत ఇఇ में स्पष्ट किया जा चूका है कि लोकोक्तियाँ 
सामान्य जनता के लोक मानस की परिचायिका हैं ; इनके अध्ययन से सारी लोक संस्कृति का स्पष्ट चित्र मिल जाता 
है। अतः तेलू्‌ग तथा हिंदी की लोकोक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से यह बहुत कुछ संभव है कि दोनों प्रौन्‍्तों की संस्क्ृतियाँ 
स्पष्ट करते हुए उनमें साम्य और वैषम्य का भी स्पष्ट चित्र उपस्थित किया जा सके | | 


प्रेस्तुत ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय में आवश्यक स्थानों पर स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाले गये हैं। इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक अध्याय के अन्त में भीं निष्कर्ष दिये गए हैं। इस कारण यहाँ निष्कर्षों के रूप में ज्यादा लिखना अधिक समीचीन 
नहीं होगा । संक्षेप में नीचे प्रस्तुत अध्ययन से सम्पन्न निष्कर्ष दिये गये हैं | 

प्रथम अध्याय में लोकोक्तियों का महत्व, परंपरा, स्वरूप तथा परिभाषा संबंधी विवेचन प्रस्तुत किया गया है। 


द्वितीय अध्याय में लोकोक्तियों का वर्गीकरण विषय की दृष्टि से किया गया है। इसके आधार पर लोकोक्तियों 
प्रधानत: पाँच प्रकार की हो सकती हैं -- । 


कृषि संबंधी लोकोक्तियाँ 


अन्य व्यवसाय संबंधी लोकोक्तियाँ 


) 
) 
) जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 
) पशु-पक्षी संबंधी लोकोक्तियाँ और 
) 


अन्य प्रकार की लोकोक्तियाँ | 


१३४ तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


उक्त पांचों प्रकार की तेलुग्‌ तथा हिंदी लोकोक्तियों का संक्षिप्त रूप से तुलनात्मक अध्ययन किया गया है | 
इसके द्वारा साम्य और वंषम्य की दिशाओं को स्पष्ट करते हुए उनके कारणों का भी उल्लेख किया गया है। अधिकतर 
यह देखा गया है कि तेलुग्‌ और हिदी क्षेत्रों के बीच में अधिक दूरी तथा सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भिन्नता के होने पर भी 
भारत भर की संस्कृति आचार-विचार, प्रकृति प्रायः एक होने के कारण साम्य अधिक है। जो कुछ भी वंषम्य है, चाहे 
कम ही मात्रा में हो, वह यथा स्थान सकारण स्पष्ट किया जा चुका है । 


'इस अध्याय में हिंदी तथा तेलग की लोकोक्तियों का शलीगत विवेचन भी सविस्तार किया जा चुका है। दोनों 
क्षेत्रों की लोकोक्तियों का रूप उनमें अलंकार छंद आदि का प्रयोग आदि दृष्टिकोणों से अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला 
जा च॒का है कि दोनों प्रान्तों की लोकोक्तियों में शैलीगत समानता तो निश्चित रूप से मिलती है चाहे समान शैली की 
लोकोक्तियों के भाव तथा उद्देश्य भिन्न हों। एक अन्य तथ्य भी स्पष्ट होता है कि दोनों ही क्षेत्रों की लोकोक्तियों 
की संरचना, शब्द-पठन, क्रम आदि प्राय: समान है । तत्पश्चात्‌ भाषा की दृष्टि से भी अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | 

तृतीय अध्याय में तेलुगू और हिंदी प्रदेशों की क्रधि संबंधी लोकोक्तियों का भिन्न-भिन्न दृष्टियों से विवेचन किया 
गया है। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण वस्तुओं, क्ृषक के गण, अवगणों, खेती संबंधी पशुओं, यंत्रों, विश्वास आदि विषयों 
पर विस्तारपूर्वक तुलना की गई है। वर्षा, नक्षत्र, शकुन, भमि, खाद, पानी आदि से संबंधित लौकोक्तियाँ दोनों क्षेत्रों 
में अधिकतर समान हैं। लेकिन फसलों तथा जमीन भिन्न होने के कारण दोनों क्षेत्रों की तत्संबंधी पुृथक्‌-पृथक् 
लोकोक्तियाँ भी मिलती हैँं। खेती संबंधी पश्‌ आदि प्रायः समान हैं। लेकिन इनके लक्षणों में थोड़ा-बहुत भिन्नता 
है। जहाँ तक बोवाई, सिंचाई आदि का प्रइन है, वे अधिकतर एक ही प्रकार के हैं। इसके अलावा क्ृषि प्रशंसात्मक 
लोकोक्तियों का भी अध्ययन किया गया है। भौगोलिक भिन्नता के कारण दोनों प्रदेशों में कुछ भिन्न-भिन्न धानों की 
खेती भी होती है। कुछ फसलें समान भी हैं उपज के प्रकार और जलवाय्‌ आदि सभी बातों इस अध्याय से स्पष्ट 
हो जाती हैं। 

चतुथथ अध्याय में కళ్యా तथा हिंदी प्रान्तों की जाति संबंधी लोकोक्तियों की तुलना प्रस्तुत की गई है। इस 
अध्याय में जाति संगठन के आधार पर उन-उन जातियों संबंधित जनता की मनोवृत्तियाँ, रहन-सहन आदि विषयों पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। दोनों क्षेत्रों में वर्णाश्रम धर्म की प्रथम तीनों शाखाएँ अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा షా 
समान है। इसके साथ ही लोगों की मनोवृत्तियाँ और रहन-सहन भी प्राय: एक हैं। कहीं-कहीं एक विशेष गुण किसी 
एक क्षेत्र में दर्शनीय हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख यथास्थान किया गया है। लेकिन शूद्रों की उप-जातियों की व्यवस्था 
भिन्न होने के कारण तुलना बहुत हद तक असंभव हो गई है। इसलिए इन जातियों सम्बंधी कहावतों का पृथक्‌-पुथक्‌ 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इससे दोनों क्षेत्रों में प्राप्त जाति व्यवस्था का चित्र स्पष्ट हो जाता है। साथ ही 
उनकी वृत्तियों का भी परिचय मिल जाता है। 


इसके पश्चात्‌ तेल ग्‌ तथा हिंदी प्रान्तों के अन्य व्यवसायों संबंधी लोकोक्तियों का अध्ययन किया गया है। ఇగ 
के अतिरिक्त दोनों क्षेत्रों में जो समान वृत्तियाँ है, उनमें सम्बद्ध जनता की मनोवृत्तियों, आचार-व्यवहार आदि के संबंध 
में विचार किया गया है। नाई, घोबी, सुनार, लहार, ग्वाला आदि वृत्तियाँ तो दोनों क्षेत्रों में मौजूद हैं। तुलना की 
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दृष्टि से तैलूगू तथा हिंदी की लोकोक्तियाँ अधिकतर साम्य रखती है । कुछ विशेष वृत्तियों की भिन्नता के कारण कहीं- 
कहीं तुलना संभव नहीं हो सकी । इन वृत्तियों के अतिरिक्त जो अन्य पेश हैं, उनका महत्व न्यून होने के कारण और 
दोनों क्षेत्रों में भिन्नता होने के कारण उन व्यवसायों से संबंधित लोकोक्तियों का अध्ययन नहीं किया गया है। एक बात 
और ध्यान देने की यह है कि इन गौण व्यवसायों से संबंधित लोकोक्तियाँ भी अल्प संख्या में हैं | 


प्रबन्ध के पंचम अध्याय में दोनों प्रान्तों की सामान्य मानव जीवन संबंधी लोकोक्तियों की बड़े ही विस्तार के 
साथ तुलना प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रान्त युग्म की जनता की नीति, मानवीय विश्वास, गाहस्थ्य जीवन आदि के संबंध 
में प्रकाश डाला गया है और लोकोक्तियों के आधार पर दोनों प्रदेशों की ఇలాగా का चित्र अंकित किया गया है। इस 
अध्याय से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों ही क्षेत्रों का संस्क्रतिक स्तर करीब एक है | थोड़ा-बहुत अन्तर 
भी दर्शनीय है, तो उसको स्पष्ट करते हुए कारणों का भी उल्लेख आवश्यक स्थानों पर किया गया है। इससे भारत 
की सांस्कृतिक एकता का परिचय मिल जाता है। 


घष्टम अध्याय में कथांत्मक लोकोक्तियों का विवेचन किया गया है। भारत भर में प्रचलित पौराणिक, 
सामान्य रूप से प्रचलित और अन्य संस्क्रत स्नोतीय कथाएँ पूर्ण साम्य रखती हैं। अतः तेलुग तथा हिंदी में प्राप्त 
लोकोक्तियों की पृष्ठभूमि में जिन कथाओं का अनु मान लगाया जाता है, अधिकतर वे समान हैं। किच्तु एतिहासिक . 
घटनाओं से लोक़ोक्तियाँ तेल्‌ग्‌ की अपेक्षा हिंदी में अधिक हैं | 


इस अध्याय में निष्कर्ष विस्तारपुवंक इसलिए नहीं लिखे गए हैं क्‍यों कि प्रत्येक अध्याय के अनेक आवश्यक 
स्थानों पर उपयुक्त निष्कर्ष वाक्य लिखे गए हैं। अन्त के परिशिष्ट-१ में हिंदी और तेलग की लोकोक्तियों की बुहुत्‌ 
तुलनात्मक सूची अकारादि क्रम में दी गई है। इससे यह अनमान लगाया जा सकता है कि इस सूची को ఇంగా करने में 
कितनी लोकोक्तियों की निरख-परख की गई होगी। 


परिशिष्ट १ 


हिंदी की लोकोकितियां 





* अकलमंद आदमी का बंल नहीं है, बैलवाले की 
अकल नहीं है। 


२. अकेली तो लकड़ी भी नहीं जलती 


. अगले पानी, पिछले कीच | 


« अगसर खेती अगसर मार | 
कहें घाघ ఇ कबहुँ न हार || 


. अगहन बवा कहूँ, मन कहूँ सवा 


. अगाई बोवाई। सवाई लवाई। 


- अति विनयं घूर्त लक्षणम्‌ 


. अद्रा गइले तीनि गयल, सन साठी कपास | 
हथिया गइले सब गयल, आगिल-पाछिल नास || 


तेलुगू की लोकोक्तियाँ 


एद्दुन्नवाडिकि बृद्धि उंडदु, बद्धि उन्न्रवाडिकि एहंडदु | 

(बेलवाले के पास बृद्धि नहीं होती है, अकलमंद के पास 
बेल नहीं होता है ) 

ओंटिगा पुल्लेना कालदु | 

(अकेली लकड़ी भी नहीं जलती है) 


मुंदू नीरु, वेनुक-बुरद | 
(आगे पानी, पीछे कीचड़) 


सेचंलोनू, कोट्लाटलोनू मुंदड़गु वेबवानिकि ओटमि ఇలా | 
(खेती-बारी में, लड़ाई-झगड़े में कदम आग. बढ़ानेवाले 
की हार सपने की बात है) 


माघमासप्‌ वान मगडु लेनि दान । 


(माघ की वर्षा विधवा स्त्री के समान है--नष्टकारी होने 
से मतलब है) 


मृंदु नाटिते मूटंत पंट। 
(बोवाई जल्दी करे तो काफ़ी फसल होती है ) 


अति विनय धूर्त लक्षणम्‌ | 
(ज्यादा विनय के साथ रहना धूत का लक्षण है ) 


आरुद्र तो अदनु सरि 
(आर्द्रा से खेती बारी खतम ) 
हस्त कुरवकपोते वित्तिन वाडू, वित्तनिवाड्‌ ओकटे | 
(हस्ता नक्षत्र में वर्षा नहीं हो, तो बोवाई करने वाला और 
न करने वाला--दोनों समान हैं--फसल के न होने 
से मतलब है) 


परिशिष्ट 
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६. अदा धान पुनर्वेसु पैया | 
किसान जे కళ. चिरैया || 


१०, अधजल गगरी छलकत जाय 


११. अधरम्‌ धन्‌ फलतु ऐ | 
पाँच बरस या सात बरस || 


१२. अनकर धन पर विकरम राजा | 


१३. अन्दर की बात राम जाने। 


१४, अन्धा क्‍या चाहे, दो आँख | 


१५. अन्धा क्‍या जाने बसंत की बयार 


१६. अन्धे के आगे रोना अपना दीदा खोना। 


१७. अन्धे के आगे रोवे अपने नयना खोबे। 


శే4] 


तेलुगु की लोकोक्तियाँ 





అ लो अड्डेड्‌ चल्लिना पुद्ुंडु पंट 

(आद्रा में बोवाई कम भी हो (कम बीज भी बोए जायें). 

तब भी फसल ज्यादा होती है) 

निड॒ कुंड तोणकदु 

(भरी हुई गंगरी छलकती नहीं) तुंबिद कोड़ तुछ्धुकोल्ल 
(कन्न्नड) గారాల नीरु तुलुंबादु (तमिल) निरकोंड 
तुलूपक इलल (मलयालम्‌) अधंघटो घोषमपैति नूनम्‌ 
(संस्कृत ) 


जि ५6,5०५ 0200 एप) ఇంహిం (अंग्रेजी ) 
अन्यायपु सोम्म्‌ असड्रालंगा पोतुंदि 
(अधर्म का धन व्यर्थ ही जायगा) 
एद्टिवारि सोत्ते तन ఇల్లా | 
(दूसरों की जायदाद ही अपनी है) 


लोगटूटु पेरुमाल्लकेरुक । कक 
(अंदर का रहस्य भगवान जाने) 

या 
मनसुलोनि माट परमात्म्‌निके एरुक 
(मन की बात परमात्मा ही जाने) 
गृड़िवानिकि चूपु वच्चिनट्ल। 
(जैसे अंधे को दृष्टि प्राप्त हो गयी हो ) 
गूड्ि एरुगुना कुंदनपु छाय। 
(अंधथा क्‍या जाने सोने की छाया) 
चेविटिवानि मुंदु शंखमूदिनट्लू | 
(जैसे बहरे के सामने शंख बजाना) 
गृडिवानि एडुट एड्चि कु पोगोटडुकुल्नट्टु | 
(ఇ के आगे रोकर अपनी आँख खोना) 
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గిజ. 


१६. 


సు 


२३. 
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अन्धे के आग हीरा कंकड़ | 


अन्धे के लिए जगत अन्धा | 


. अन्धे के हाथ बटर लगना | 


अन्धे को अन्धा कहना बुरा लगता है । 


. अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका 


सेर खाजा। 


अनदेख चोर राजा बराबर। 


अन्न धन अनेक धन, सोनों-चाँदी आधौ धन, पूछ 


किरामत नास धन। 


. अपना घर राखिये, चोर न किसी को कहिए। 


. अपना पैसा खोटा है तो परखेया का क्या दोष | 


« अपना मामा मर गइल, जोलाहा धुतियाँ मामा 


भइले | 


. अपना वही जो आवबे काम | 


तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 


गृड्डि वानि कंटिकि राई, रप्पा ओकट | 
(अन्धी आँख को हीरा और पत्थर बराबर लगते हैं) 


गुड्डिवानिकि लोकमंता సళ్ల | 
(ఇ को जग भर अंधा ही लगता है) 


कनकपु सिहासनमुन शुनकम्‌ कर्चुडबेट्टु | 

(सोने के सिंहासन पर कुत्ते को बिठाना) 
या ళం 

चाकलि वानिनि सिंहासन मेक्किंचिनट्लूु | 

(धोबी को सिंहासन पर बिठाना ) 


उन्‍्तमाट अंटे उलुकेक्कुव | 
(सच्ची बात कहने पर नाराजगी ज्यादा होती है) 


अकटाविकटपु राजू, अविवेकि प्रधानि, चादस्तपु परिवारमु। 
(पागल राजा, अविवेकी मंत्री, सनकी परिवार) 


चूडनंतवरक्‌ दोंग महाराज | 
(जब तक पहचाना न जाय, तब तक चोर महाराजा ही है) 


अन्नि दानमुल कंटे अन्न दानमे मेल्‌ । 

(सभी दातनों में अन्नदान ही श्रेष्ठ है) 

तप्पुलेच्र॒वारु तमतप्पुलेरुगरु | 

(दूसरों की गलतियों को दूंढ़ने वाले खुद की गलतियों को 
नहीं जानते हैं) 

मन बंगारं मंचिदेते कमृसालि एमि चेस्ताडु | 

(अपना सोना अच्छा है तो सुनार क्‍या करेगा) 

मुदोच्चिन चेवुलकंट तरुवात वच्चिन कोम्मुल वाडि। 

(पहले निकले हुए कानों से बाद के सींग तेज होते हैं |) 

अवुसरानिकि आदुकुन्नवाडे तनवाडु | 

(जरूरत पड़ने पर सहायता करने वाला ही अपना है) 
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अपना हाथ जगन्नाथ | 


अपना ही राग आलापना। 


अपनी अढ़ाई ईंट की मस्जिद अलग बनाना | 
या 
अपनी ढाई चांवल की खिचड़ी अलग पकाना | 


अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। 
अपनी अपनी खाल में सब ఇకా हैं। 
अपनी अपनी तूती, ओ अपनों अपनों रागं। 


अपनी ओर निबाहिए बाकी कौन जाने -। 


अपनी करनी पार उतरनी। 
अपनी गली में कुत्ता भी शर। 
अपनी दही को खट्टा कौन । कहे | 


अपनी नाक कटे तो दूसरे का सगुन तो बिगड़ | 


तेलग की लोकोक्तियाँ 





अरचेतिलो स्वगंम्‌ | 
(हथेली में स्वर्ग है) 
तानाडिंदि आट, पाडिदि पाट। 
(खुद का खेल ही खेल है, और खुद का गीत ही गीत है-- 
दूसरों का कुछ नहीं) 
ओटि काय सोंठि कोम्म्‌ 
या 
एको नारायण 
(सब से अलग रहने से मतलब है) 


तन डप्पु ताने वाइंच्‌ कोन्नट्लु | 
(अपनी झेखी आप मारना) 


एवरि लोकमु वारिदि | 

(जिसकी धुन उसकी है) 

एवरि पिच्चि वारिकानंदम्‌ | हा 

(अपना पागलपन आप ही को संतोंष देता है). 

मन गोडवेदों मनकि गानि, एदुर॒व/डि गोडव मनकेंदुकु | 

(अपना ख्याल आपको रखना है, दूसरों से आप का क्‍या 
है मतलब ? ) 

ई चेत चेसि आ चेत अनुभविचिनट्टु | 

(इस हाथ से करके उस हाथ से फल भोगना) 

स्थान बलिमि गानि, तन बलिमि कादु | 

(स्थान का बल है पर अपना कुछ नहीं) 

तन चहल पुल्लननि एवरू चेबृतारु | 

(अपने मट्ठे को खट्टा कौन ఇష్టా ? ) 

तानु चेड़ कोति वनमेल्ला चेरिचिदि | 

(विगड़े हुए बंदर ने सारे वन का नाश कर दिया) 
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अपनी पीठ नहीं दिखाई देती | 


अपनी फूटी न देखे दूसरे की फूटी निहारे | 


- अपने రగ को कोई काना नहीं कहता | 


अपने हाथों अपनी कब्र खोदना | 

अपनोई दाम ఇల तो परखनवार ऐ कहा दोस | 
अपनोंई में सरग दीख ले। 

अब पछताए होत న जब चिड़िया चग गई खेत | 


अमीर को जान प्यारी, गरीब को जान भारी | 


, अल खामोसी नीम रजा। 


अल्पाहारी सदा सुखी । 


अर्शाफयाँ लुट और कोयलों पर मोहर | 


अस्तीन का सांप 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 


एवरि భర్తు वारिकि कनपड़दु | 
(किसी को अपनी पीठ दिखाई नहीं देती है) 


तप्पुलेन्रुवारु तम तप्पुलेरुगढ | 
(दूसरों की गलतियों को ढूंढ़ने वाले अपनी गलतियों को 
नहीं जानते ) 


एवरि बिड्डतो वारि कानंदमु 
(हर एक को अपने संतान से ही संतोष प्राप्त होता है) 


तन चेतुलतो ताने गोय्य तब्ब॒ुकोचनट्टु | 
(अपने हाथों से आप ही खाई खोदना) 


मन गुम्मडि कायल मंचिवते बजालों एंदुकु दोलताइ। 
(अपने घुमाँडे अच्छे हैं, तो बाजार में क्‍यों बिकने लगते) 


चस्तेगानि स्वर्ग कनपडदु | 
(मरने पर ही खग॑ दिखाई देता है) ६ 


दोंगलू पड्ठ आरु नेललकु कुक्कल मोरिगिनट्ल 
(चोरी होने के छः महीने बाद कुत्तों का भूंकना जैसा) 


घनवंतुनिकि प्रा రగ पेदवानिकि जीवित बरुवु | 
(घनवान को जान प्यारी है, गरीब को जीवन भारी है) 


मौन अर्द्धागीकारम्‌ | 
अल्पाहारी सदा सुखी | 


काकुलन्‌ कोट्टि गदइलकु वेसिनट्ल |... 

(कौओं को मार कर चीलों को खिलाना) 
मेडकु पडु కార్యా | 
(गले में गिरा सांप (कार्ट बिना नहीं रहता) ) 





/| 
| 
] 
| 
శ 
| 
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आँख और कान में चार अंगूल का फक है | 
आँख का ఇళ? और गाँठ का पूरा | 
आँख के अंधे नाम नयनसुख | 


आँख बची माल दोस्तों का। 


आँखि कौ काजर, नाक कूँ भारी होइ है | 


आंखिन देखे चेतना, म्‌ख देखे व्यौहार। 


श्र 
కా 


आँखिय फूटी तडआजन का लगाइब | 


आँखों की पुतलियाँ फिर गई। 


* आँखो देखी कानो सुनी | 


आँखो में चकाचौंध आगई। 


आँखो से दूर, दिल से दूर। 


మీడ 
క్యు] 
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चूचिनदानिकी, विन्नदानिकी चाला तेडा | 

(देखने और सुनने में बहुत अंतर है) 

बृद्धिलेनि धनवंतुड | 

(बे अकल घनवान) 

कल्य गृड्डिवी, पेरु मीनाक्षी | 

(अंधी आँखोवाली, नाम “मीनाक्षी ') 

कन्न्‌ मस्ते क्षवरमैपोइंदे | 

(आँख मूँद लिया तो बस हजामत हो गया-नष्ट होने से 
मतलब है) 

मुड्डिमीद तंते मूति पल्‍लु रालिनट्ल। 

(पीछे लात मारी तो मूँह के दांतों निकले) 

चूपुल्‌ पसिगट्टि मोहं चूसि प्रवर्तिचालि | 

(नजर पहचान कर म्‌ख देखने के पश्चात्‌ ही व्यवहार 
करना चाहिए) 

गृड्डि कंटिकि काटुक पेट्टिनट्लू । 

(जैसे अंधी आंख में काजल लगाना) 

कंटि गूड्लू तिरिगि पोइनट्लू | 

(आँखों की पृतलियाँ फिर जाना) 

कल्‍्लारा चूचि चेवुलारा विन्नदि। 

(आँखो देखी कानों सुनी) 

कल्‍्ल्‌ मेरिसिपोइनट्लू | 

(आंखे चकाचौंध हो जाना) 

कल्लकु दूरमते हृदयानिकि कड़ा दूरमा। 

(आँखों से दूर है तो दिल से भी दूर है?) 
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| अनार 


आँसुओं से प्यास नहीं बुझती | 
आँसू एक नहीं, कलेजा टूक टूक। 


आई है जान के साथ, जायगी जनाजें के साथ | 


आए थे हरी भजन को, ओटन लगे कपास | 


आकाश पाताल का अंतर। 


- आग बिना घ्आँ कहाँ। 


आग खाए मुंह जरे, उधार खाए पेट जरे | 


« आग जला आग से अच्छा होता है। 


आग पानी एक तरह नहीं रह सकते । 
आग लगने पर कुआँ खोदना 
आग लगाकर पानी को दौड़ना। 


आग लगाय कर बीबी जमालो अलग खडी | 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलुगू की लोकोक्तियाँ 


कन्नीटितो दाहं तीरुना। 


(आंसुओं से क्‍या प्यास बुझती है?) 


अधि अधचि एडस्तुन्ना कंट नीरुरादु। 


(चिल्ला चिल्ला कर रोने पर भी आँख से पानी नहीं आता) 


पुद कतो वच्चि पुडकलतो पोइनट्ल | 
(जनम के साथ. आकर लकडियों (मृत्यु पर शवको जलने 
वाली) के साथ जाना) 


ओकटि चेयबोते ओकटि अइनट्ल | 


अत खत मी. వా 


(एक काम करने गए तो दूसरे काम का बनना जो अनावश्यक 

भूम्याकाशाल भेद | 

(धरती-आसमान का फरक ) 

निष्पु लेकुंडा భగ एकक्‍्कडड ? जि 

(आग बिना घ॒आँ कहाँ ? ) 

अप्पु चेसिन ఇళ్ల, चेट्टकिक ఇళ विडचिनवाड्‌ चेड्नु 
अत लो अर. / जी 

(उधार लेने वाला और पेड़ पर चढ़कर हाथ छोडने वालों 
जरूर नष्ठ भोगेंगे) 

उष्णे उष्णस्य शीतलम्‌ | 

उप्पू निप्पू अन्नटूल । 

(आग और नमक के बराबर) 

निप्पंटकुन्न గరగ नुयिय तव्विनट्ल्‌ | 

(आग लगते के बाद कुआँ खोदना) 

निप्पंटिचि नीटिकि परुगेत्तिनट्ल्‌ ।- 

(आग लगा कर पानी केलिए दौड़ना) 

तंटाल्‌ पेट्टि तमाशा चूचुट। 

(तकलीफों में डालकर तमाशा देखना) 
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आगि लगेते झोंपरे, जो निकसे सो लाभ | 


आगे कुआँ पीछे खाई। 


आग पीछे कोई नहीं । 


. आज किधर से चाँद निकला | 


आज जो है, सो कल గాల్లి | 


- आज मरी सासू, कल आए आँसू | 


आट का दिया घर में గా चूहा खाय, बाहर रक्खूँ 
कौआ ले కాగా | 


आठ कठोती मट्ठा पीवे, सो रह मकुनी खाय | 
उसके मरन रोइये, धर का दारिद जाय || 


आठ गाँव का चौधरी, बीस गाँव का राउ | 
अपने काम न आवई, ऐसी तैसी में जाउ || 


आती लक्ष्मी को कौन लात मारता है | 


आते को सहजा कहै | 
जाते को कह मुक्त । 


१४३ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 
నన. 


कालिन इंटलो मिगिलिंदे लाभ॑। 

(जले घर में जो बचेगा, सो ही लाभ है) 

मूंदू नुयिय, वेनुक गोयिय। 

(आगे कुआँ पीछे खाई) 

వళ్ళ वेनुका एवरू लेरु। 

(आगे पीछे कोई नहीं--निराश्चित से मतलब है) 

चंद्रडदयिचिनट्लू | 

(जैसे चाँद निकल आया हो) 

निन्न उन्नारु, సల్లా लेह। 

(कल थे, आज नहीं हैं) इंदिदवरु ఇస్తా इल्‍ल (कन्नड़) 

अत्त चच्चिन आरु मासालकु कोडलि कंट नीरू वच्चिनट्लु । 

(सास के मरने के छः महीने पश्चात्‌ बह की आँखों मे आँसू ) 

ఇ सत्त आरु तिगठ्ठिग सोसे తాతని, (ఇళ) 

(౯౨6066 €923 (अंग्रेजी) 

उभय अ्रष्टुत्वं, उपरि सन्यासं | 

(दोनों तरफ से नुकसान होना) 

दरिद्रनिकि आकलि एक्कुब, अदुष्ट हीनुडुकि निद्र एक्कुब | 

(दरिद्र को भूख ज्यादा होती है, अभागे को नींद ज्यादा 
होती है) 

होदा భా భా उपयोग लेक पोते व्यर्थम_। 

(चाहे 'होदा ' जितना भी बड़ा क्‍यों न हो, पर काम न 
आए तो व्यर्थ है) 

सिरिरा मोकालड्डुवारेवरु | 

(धन-दौलत के मिलने से रोकने वाला कौन है) 


ए एंडका गोडग (या) एवरि मुंदु वारि पोगड़त | 
(जंसी धूप बसी छतरी (या) मुख स्तुति) 
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:६. आदमी की दवा आदमी ही है। 


आदिन बरसे आद रा, हस्ता न बरस निदान | 
कहे घाघ सुन मडडरी, भए किसान पिसान || 


- आधी छोड़ सारी को घावे, आधी रहे न सारी 


రా | 


आध माघे, कंबल काँध 


आनक घन पर विकरम राजा। 


आपन आपन सब कोइ होइ, दुख भा नहि संघाती 
होइ | 


अन्न वस्त्र खातिर झगडन्ता। 
घाघ कहे यह विपतिक अंत । 
आप की क्या बात है। 


आप डूबे तो जग ల్నళ | 


आप भला तो जग भला। 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलुगु की लोकोक्तियाँ 


वजान्नि वज्रमे कोयवले। 

(ఇన్నా को ఇరా ही काट सकता है) 

आरुद्र बिबिस्ते अरब रोजुल ఇనా, हस्त कुरवक पोते 
वित्तिनवाड्‌ वित्तनिवाडू ओकर्ट | 


(हस्ता में पानी नहीं बरसे तो बीज बोया हुआ और न बोया 
हुआ-दोनों बराबर हँ--फसल नहीं होतीं ) 


लेनिदानिकि पोगा उनन्‍नदि पोइंदट | 

(जो नहीं था उसके लिए गए; तो जो था, वह भी गया) 

माघ मासंलो कंबदूँ, ब्‌ जान वस्ताइ | 

(माघ के महीने में कंबल कंधे पर अ: जाते हैं अर्थात्‌ जाड़ा 
खतम होता है) 

अत्त सोम्मू अल्लड दान चेसिनट्ल | 


(सास की जायदाद से दामाद का दान करता ) 


चूडडानिकि अंदरू मनवारे कानी अव्‌सरं आदुकोने वार 
త్త उंडरू | 

(देखने में सब अपने ही हैं, पर जरूरत पड़ने पर सहारा 
देने वाला कोई नहीं होगा) 


मी माठ केमिटि 
(आप की क्‍या बात है) 


गुड़िवानिकि लोकमंता चीकटे। 
(अंधे को जग भर अंधा दीखता है) 


नोरु मंचिदेते ऊरु मंचिदि। 

( (मुंह) बात मीठी हो तो गाँव भी अच्छा होता है) 
या ह 

గా मंचि अइते लोकमंता मंचे। 

(यदि हम अच्छे है तो लोक भर अच्छा है) 





परिशिष्ट 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 





రష आप मरे जग परले। 


६६. आप मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता | 


६७. आप हारे बहू को मारे | 


६८. आम लगावे ना कयल कि मंगरा डरा डलले | 


६९. आया है सो जायगा। 


१००, 


१०१. 


आयौ और बरात को, दुलहै गाजर खाइ। 


आयो नाग न पूजिए, बाँबी पूजन जाय । 


. आलस नींद किसाने ఇడి चोरे ఇతి खांसी! 


. आलस नींद किसाने ఇన్‌ ఇన नासे खांसी | 


अंखिया लीबर बेंसवे नासे | । 


/ 


बाबा नासे दासी || 


श्रीराम लो हंसपादु | 


१४५ 


तैलूग की लोकोक्तियाँ 





तानू चच्चुट जगम्‌ कुंगूट 
(आप मर जाना जग कृशित होना) 


एवरि पनि वारे चेसुकोवडम्‌ मेल | 


(हरेक को अपना काम खुद करना ही अच्छा है) 

ओकरि ये कोपम्‌ ओकरि पे चूपिचुनदूलु | 

(एक पर का क्रोध किसी और के पति दिखाना) 
या 

अत्तमीद कोप दुत्त मीद चूपिनट्लू | 

(सास पर का क्रोघ मटकी पर दिखाना) 
या 

अत्त पेरु कृतुनि कुंपटलो वेसिनट्ल | 

(सास का नाम लेकर बेंटी को अंगीठी में डालना) 

अत्त मेले कोप कुत्ति मेले | (భా) 

కట్న జ సు 


(शुरुआत में ही विध्न पड जाना) 
पुट्टिनवा्ड गिद्रक मा नड | 
(जिसका जनम हुआ है वह जरूर मरेगा) 


पेंडलिकि पोइ पेंडलिकोड्कु चब्पिडि సల్లా | 
(बरात में जाकर दूल्हे का अस्वादिष्ट भोजन करना। 


दरिकि वच्चिन ఇళ్ళ कालदन्नि काशीकि पोइना तिरिगि ర్యా 
(आयी लक्ष्मी को ठुकरा कर, बाद में उसी के लिए काशी 
की भी यात्रा करें, फिर भी प्राप्त नहीं हो सकती। ) 


कर्षकुनिकि सोमरितनं, दोंगक्‌ नव्वु पतिकि रावु। 
(किसान की आलसी और चोर की हँसी नष्टकारी है) 
निद्रा, सोमरितन रैतुकु चेटु स्वामुल वारिकि स्त्री चेटु। 


(नींद और आलस किसान के लिए हानिकर हैं, (स्वामी) 
योगी के लिए स्त्री हानिकर है) 


१४६ 


१०४. 


१५०६. 


११०. 


१११. 


११२. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


आवें-जाइ सुहारि के लेखें। 


/. आस बिरानी जे करे, सो जीमंत ई मरि जाई | 


आसाढ़ी पूनो दिना, बादर भानो चन्दा | 
सो గల जोसी कहे, सकल नसे आननन्‍्दा || 


. आस्तीन का साँप होकर काटना | 


. आहारे व्योहारे लज्जा न करे। 


- आहिर मिलाई बादर छाँही। 


होवे होवे नाहीं नाहीं |! 


इक नागिन अरू पंख लगाई। 


इकक्‍्के--दुक्‍्के की अल्ला ఇళ్ళ | 


इस कान से सुनकर उस कान उड़ा देना | 


तेलग और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 





चाव-बतुकुलू भगवंतुनि लीलल। 


(मरना और जनम लेना भगवान के खेल हैं) 


अत्याश मुंडकु मोगुडु दक्‍्कड॒ | 

(ज्यादा कामी स्त्री के लिए पति काप में नहीं आता) 

आसाढ पौर्णमि नाड चंद्रति पे मेघाल व्यापिस्ते मानव 
कोटिकि सुख संतोषाल | 

(आसाढ़ पूणिमा के दिन चाँद को बादल घेर लें तो मानव 
समाज सुखी और संतोषी बनेगा) 

ताडु [| करचुट | 

(रस्सी का साँप बनकर काटना--बदकिस्मती से मतलब है ) 

आहारमंद्‌, व्यवहारमंद्‌ सिग्ग वलदु 

(आहार और व्यवहार में शर्माना नहीं चाहिए) 

गोल्लवानि स्नेहं, తెల్ల नीड़ (ओकट ) 

जा सन, ना కలో న. జే 

अहीर से यारी और पेड़ की छाया समान है--फायदेमंद है ) 


[నో 


चस्तोंट संधि मंत्रमु | 
(मरते समय संधि रोग के मंत्र का पाठ करना--ज्यादा 
परेशान करना) 


జ్యా लेनिवानिकि देवुड़े జ్యా | 

(जिसका कोई आसरा नहीं है, उसका भगवान ही आसरा 
बनता है) ॒ 

दिक्किल्लदवरिग देवरे జ్యా (कन्नड) 


. ई चेवितो विनि आ चेवितों विडिचिनट्लु। 


(इस कान से सुनकर उस कान से छोड़ देना ) 
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११३. 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


१९८. 


११६. 


१२०. 


१२१. 


१२२. 


१२३. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


इतनी सी जान, गज भर की जवान | 
इधर खाई, उधर पवब॑त | 

इसकी नाक पर ग ससा ఆషా ही रहता है । 
इनसान ही तो है। 

इस घर का बाबा आदम निराला है | 


इनसान बनाए खुदा ढाए। 


इस हाथ का देना, उस हाथ का लेना | 
इस हाथ से दे, उस हाथ से ले । 

ఇళ్ల बाध देखल, तथ्बकोट के कर శై5 | 
ईख तक खेती, हाथी तक बनिज | 


ईद का चाँद होना | 


१४७ 


तेल्‌ग की लोकोक्तियाँ 


पिट्ट कोंचेमू कूत घनमु | 
(छोटी सी चिड़िया और बोली घना ) 


मुदु गोय्य, वेन्‌ क नुयिय । 
(आगे खाई, पीछे कुआँ) 


म्‌ वकुमीद ఇర | 
(ताक पर ग्स्सा (रहता है) ) 


सानव मात्रड़ कदा | 
(मानव मात्र ही तो है) 


ई इंटि मनुषुले विचित्रम्‌ | 
(इस घर के आदमी निराले हैं) 


तानोकटि तल्‌ स्ते दंवमोकटि तलचिनदूल। 

(हम कुछ सोचते है तो भगवान कुछ और सोचता है) 
तानोंढू नेनंदरे देववोंदु नेनेयितु _ (భళా) 

ई चेत इच्चि, आ चेतो पुचुकोन्नट लु | 

(जैसे इस हाथ से देकर, उस हाथ से लेना) 


इंदुगो पुलि अंट अढ़गों तोक। 
(किसी ने कहा कि बाघ यहां है, तो दूसरे ने कहा గా భళి 
वहाँ है--व्यर्थ के बकवास से मतलब है।) 
चेरकुन्‌ मिचिन सेद्यम्‌, एनुगुन्‌ मिचिन व्यापारं ఇళ్ళ | 
(ईख से बढिया खेती और हाथी से बढ़िया व्यापार नहीं होते ) 


अमावास्य नाटि चंद्रुड | 

(अमावास्या के दिन का चाँद बनना) 
या 

चुक्कललों तार अइनटलु | 

(तारों के बीच में छोटा तारा होना) 


श्ष्८ " तेलूगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलग की लोकोक्तियाँ 





१२४. ईश्वर की माया कहीं धूप, कहीं छाया । కళ్ళా नीडल भगवंतुनि लीलल | 


( अंधरे और उजाले भगवान की लीलाएँ है ) 


१२५. ईश्वर चाहता है तो खाक भी सोना हो जाता है। . देवुड्‌ तल्चुकुंट मट्टि कूडा बंगारमौतुंदि | 


(ईश्वर चाहे तो मिट्टी भी सोना हो जाता है) 


१२६. ईश्वर देखा नहीं पर बूद्धि से तो पहचाना कछूतो चूडकपोइना गुण चूचि गृतिचवच्चु | 


जाता है। (चाहे आंखों से नहीं देखें, मगर गण से तो पहचाना जा 
ह सकता है) 
న్‌ 
. १२७. శి पकडते पकडते पहुँचा पकड़ना। ब्रलू चूपिस्ते हस्तं सिंगिनट्ल। 


(उंगली दिखाने पर पूरे हाथ को खा जाना) 


ల బు | . 
१२८. उड़ उड़े फिरते हो। अककाशंलो एगिरि पोतुन्नाव॒ | 
ह (आसमान में उडते जा रहे हो) 
१२९. उड़े चून पुरखन के नाँव। अंगठिलो बेल्लम्‌, आलयंलो, लिगानिकि नवेद्यम्‌ | 
(दूकान का गुड़ मंदिर में గాగ (भगवान) के लिए नैवेद्य) 
१३०. उतरे जेठ बोले जो दादर | क-पल बेकबेकलकु वर्ष | 
कहे मडुरी बरसे बादर || (मेंढक बोलने लगंग तो वर्षा होगी ) 


ऊरिलो कप्पन्‌ ऊरेगिस्ते वर्ष वस्तुंदि | 

(गाँव में मेंढक का जूलूस निकालें तो वर्षा होगी ) 

कप्पल बेक बेकलु, चिनुकुल चिटपटलु | 

(मेंढकों को बेक्‌ू-बेक करना और बूंदों का टप-टप गिरना) 


१३१. उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीर | आत्रगाडिकि बूद्धि ఇల్లా | ह 
(उतावले की अकल कम होती है) 
आतुरगारनिग बुद्धि ఇల్లి (कन्नड ) 


2506 0265 72500 (अंग्रजी ) 
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उत्तम खेती आप सेती। 
मध्यम खेती भाई सेती | 
निक्ृष्ट खेती नौकरों సాగి | 
बिगड़ गई बलाय చెర! | 


उत्तम ఇగ मध्यम बात | 
निरधिन सेवा भीख निदान | 


उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होइ 

न 
जाति न पूछो साध की, पूछि लीजिए ज्ञान | 
मोल करो तरवार का, पड़े रहन दो म्यान || 


उत्तर चमके बीज री, पूरब बहते बाउ। 


घाघ कहै सुन महुरी, बरखा भीतर लाउ || 


उत्तर जाय कि दक्षिण, वही करम के लक्षण । 


उदर निमित्त बहु कृत वेषां 


उधार काढ़ि व्योपार चलावे, छुप्पर डारे तारो | 
सारे के संग बहिनी ఇంచి तीनिउ का मुंह 
कारो || 


- चेसिन రారా 


१४६ 
तेलग की लोकोक्तियाँ 


स्वत व्यवसाय सर्वश्रेष्ठ, कव॒ल सेच्यम्‌ सर्वनाशनम_। 
(ఇజ్‌ की खेती सर्व श्रेष्ट है और कवि लोगोंकी खेती जो 


नोकरों से कराई जाती है, उसका सवनाश होगा ) 


वत्तुलन्निटि लोनू व्यवसाय श्रेष्टं, व्यायारं मध्यरकं, उद्योग 
नीच । 

(सभी वृत्तियों मे खेती श्रेष्ट है, व्यापार दूसरी श्रेणी की है 
और नौकरी नीच है) 


राज्ज,लो मगुलुंटाइई। 
(पत्थरों में भी मणियाँ (रत्न ) होती हैं) 


उत्तरन उरिमिना, 
विड॒वव्‌ | 

(उत्तर दिशा में बादलों के गरजन से और सांप का पीछा 

करने से, पानी बरसे बिना, साँप काट बिना नहीं रहते) 


पाम्‌ तरिमिना ; कुरवका, करुवका 


काशीकि पोइना गंगलो मुनिगिना కళ్ళా पोव्‌ | 

(चाहे काशी जाएँ या गंगा नदीं में स्तान करें, फिर भी अपने 
किए का फल भोगनः ही पड़ेगा) 

या 

चेंगन कद कोनि काशीकि पोते कडतेरुतारा। 

(किए हुए पापों को आंचल 
क्या म्‌क्ति प. सकते हैं ? ) 


बांध कर काशी जाएँ तो 


कोटिविद्यल कटिकोरके | జే 
(सभी विद्याएँ पेट भरने के लिए ही हैं ) 


अप्पुतो व्यापारं, पाक इंटिकि ताल बाव मरदि तो सोदरि 
व्यवहार कलंक గెలక | 
(उधार लेकर व्यापार, झोंपड़ी में ताला, साले के साथ 
बहिन का व्यवहार कलंक लानवाली चीज हैं) 


१५० तेलूगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 








हिंदी की लोकोक्तियाँ గళ్ళ की लोकोवितयाँ 
१३९. उधार के हजार से नगद की कौड़ी भली | अप्पु आरु वेलकन्ना रोक्‍्खं रोंड वंदल मेलु। 


(उधार के छः हजार से नकद के दो सौ भले) 
१४०, उधार दिया तो गाहक खोया | ఇళ్ట आश असलूकु సెర్ప్‌ | 


(सूद की आशा नकद के लिए खतरनाक है) 


१४१. उद्योगिनं पुरुषसिहनुपैति लक्ष्मी | उद्योगं पुरुष लक्षणम्‌ | 
१४२. उन्नीस-बीस का फर्क होता है। ओकटि रेंड तेड़ा सहज | 
(एक-दो ఇ फरक सहज ही है) 
१४३. उपजहि एक संग जल माहो | ఇఫ్‌ कड॒पुन पुद्टिना गुणालु वेरैन | | 
जलज जोंक जिमि गुण विलगाहीं | (एक ही पेट से पद हों, फिर भी गुण अलग अलग होते हैं) 
१४४. उलठा चोर कोतवाल को डाँटे तप्पु चेसि इतरुलन्‌ बेदिरिचिनट्लु | 


(खुद गलती करके दूसरों को डराना ) 
१४५. उलटे बाँस बरेली । काशीकि पोइ गाडिद गुट्टू तेच्चिनट्लु | 

(काशी जाकर गधे के अंडे लाना-व्यथ कार्य करने से मतलब है) 
१४६. उलट बाँस बरेली क़ो कुम्मरि वीधिलों कुंडलु अम्मिनट्लु 

(कुम्हार क़ी गली में घड़े बेचना ) 


१४७. उसदाता से सूम (कंजूस) भला जो ढाड़ो देय. लेनि दातकन्ना उन्‍त लोधभि तयमु | 


जवाब । (घनहीन दाता से घनवान लोभी भला) 
१४८. ऊखली में सिर दिया तो मसलों का क्‍या डर | रोटिलो तल భా रोकटि पोट्कु वेरुब नेला | 


(ऊखली में सिर रखकर मूसलों के दबाव से क्यों डरे) 


१४६. ఇఇ अटारी मधु र बतास घाघ कहै घर ही पेह इंटिलो ఇగ గలా वायुवल तो कैलासं अनु भविचिनट्ल 
कैलास (बडे घर में ठंडी और धीमी-धीमी हवा से कैलास प्राप्त 
करना ) ह । 
१५०. ऊंच हवेली, फोकर बाँस करज खाए बारहों पेद्विंटिकि चच्चिनन्नि अप्पुलु | 
मास | (बड़े घर के अनेक उधार होते हैं । 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ 


ऊची दूकान, फीका पकवान | 


ऊंचे से ऊंचे मिले, मिला नीच से नीच | 
पानी से पानी मिला, मिला कीच से कीच || 


ऊट के मुँह में जीरा। 


ऋण क्ृत्वा క पिबेत्‌ | 


एक अनार सौ बीमार 

एक आँख షి చెళ్ళు एक आँख से हंसे | 
एक आँखसे सब को देखना | 

एक और एक ग्यारह होते है | 


एक अंडा, वह भी गंदा । 


१५१ 


तेलूगू की लोकोक्तियाँ 


इंटिपेरु कस्तूरिवारु, इंटलो गब्विलाल कंपु | 

(घरका नाम कस्तूरी' पर घर में चमगादड़ों की बदबू) 
या 

पेरु गोप्पा, ऊरु दिब्बा | 

(नाम बड़ा, गाव टीला ) 

ओके जाति पक्षुलु गुपुलुगा चेर्ताइ | 

(एक ही जाति के पक्षी एक जगह కార్యం होते हैं) 

[2639 009 5876 9200000 08०07 ( ఇళ ) 

ర్త दाहमुनकु चूरु భగ్బా? | 

(हाथी की प्यास के लिए छत का पानी ? ) 


చా 


अप्पु चेसि पप्पु कूड | 
(उधार लेकर खिचड़ी खाता ) 


ऊरिकि ओक बोगम्‌दि एवरिव हू आडुनु | 

(गांव में एक ही वेश्या हो तो वह किसके सामने नाचेगी ) 
ओक कटितों एड्चि, रेंडव, कंटि तो नव्विनट्लु । 

(एक आँख से रोकर, दूसरी आँख से हँसना ) 

अंदरिनी ओके कटितो चूचिनट्लु | 

(सभी को एक ही आंख से देखना) 

ओकटदी ओकटी पदकोंड 

(एक और एक ग्यारह) 

ओके गड्डु, अदी पाडु। 

(एक ही अंडा, वह भी खराब) 


१५२ 


१६०. 


१६१. 


१६४. 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


१६5: 


१६६. 


१७०, 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 








एक ईंट केलिए मस्जिद ढाना | 


एक कहो दस सुनो | 


. एक घाट शेर और बकरी पानी पीते हैं। 


. एक चुप आन बचा सकती है। 


एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों झूठ 
बोलना पड़ता है 
एक लन्‍्दुरुस्‍्ती हजार नियामत | 


एकता में बल है | 


एक तीर दो निशाने । 
భౌ 
एक पंथ दो काज 


एक तौ बरी और परेइ गीत गावे | 
एक थाली में खाना, एक खाठ पर सोना | 


एक दिन मेहमान, दो दिन मेहमान, तीसरे दिन 
हैरान । 


तेलुगू और हिंदीं लोकोक्तियाँ 


तेल्‌ग की लोकोक्तियाँ 





క బు 


मोढुतों पोएदानिकि गोहूलि एंदुकु | 


(नाखूत रे खतम होने वाली चीज के लिए कुल्हाडी की 
क्या जरूरत ) 


ओकटि तिडिते पदि विनालि | 


(एक गाली दिया तो दस सुनना पड़ेगा ) 


ओके गट्ट न पुली, मेका नीरु तगिनट्लु | 


(एक ही कियारे पर शर और बकरी का पानी पीना ) 


బోగ अन्लविटिक्ट मंचिदि | 
(मौन ही सब से श्रेष्ट है) 


ओक अबबद्धान्नि कप्पि पुज्चुटकु वंद अबद्धालू आडालि। 
(एक झूठ को छिपाने के लिए सौ झूठ बोलने पड़ते हैं ) 
आरोग्यमे महाभाग्यम्‌ । 

(आरोग्य ही महाभाग्य है) 


| ఫా శ 


एकमत्थमे महाबलम्‌ | 
(एकता ही महाबल है) 


ओकटे देव्ककु रेंड्मुक्कलु | 

(एक ही मार से दो ट्‌कड़ ) 
या 

देब्बकु 'ड द्राक्षपव्ठद्धु | 

(एक ही मार के दो अंगूर) 


असले ఇచ్చు दानिकि वंद अबद्धालु | 

(असल में गलती, उसके लिए सौ झूठ) 

ओके कंचंलो तिनि ओके मंचंलों पड॒कुन्नट्लु | 
(एक ही थाली में खाकर एक ही खाट में सोना ) 
ओक रोज्‌ अतिथि, వ్యా रोजूलू अतिथि | 

(एक दिन मेहमान, द दिन मेहमान ) 
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एक नारी सदः ब्रह्मचारी | 
एक नीम सब घर भली | 


एक पानी जो बरसे అగి! | 
कुरमिन पहिरे सोने की पाँती || 


एक पंथ दे काज | 

एक గగ मति जनमे माइ, घर रहै कबाहर जाय | 
एक फूल से माला नहीं बनती । 

एक बात तुम सुनहु हमारी । 

बूढ़ बेल से भली कुदारी || 

एक बात हजार मुंह | 


एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। 


एक मास ऋतु आगे धावे | 
आधा जेठ आसाढ़ कहावे || 


एक मास दो गहना। 
राजा मर की सहना।। 


१५३ 
तेलग की लोकोक्तियाँ 
एक पत्नीक्षतुड़े निजमेन ब्रह्मचारी | 
(एक पत्नी ब्रत का पालन करनेवाला ही सच्चा ब्रह्मचारी है) 
इंटिकोक वेप चेट्ट, चाला श्रेष्टमु | 
(प्रत्यक घर में एक एक “नीम ' का पेड़ हो तो श्रेष्ठ है) 
स्वाति कुरिस्ते मोती पंट | 
(स्वाती में पानी बरसे तो मोतियों की सी फसल होगी-- 
अच्छी फसल से मतलब हे ) 
देब्बरेंड द्राक्षपच्ठक्ु | 
(एक मार से दो अंगूर) 
इंटिकि ओके पुत्रुडेते इंट उंटने शोभ। 
(घर में एक ही पुत्र हो तो उसका घर रहने में ही शोभा है) 
ओक पुव्वुतों माल कट्टगलमा | 
(एक फूल से क्‍या माला बना सकते है ? ) न 
सेद्यानिकि मुसलि एह्कंट (पिकास) मुल्लपार ష్య! 
(खेती के लिए बूढ़े बेल से कुदार अच्छी है) 


ओके माटिकि वेय्य सम्मतुलु | 


(एक ही बात के लिए हजार सम्मतियाँ ) 


ओके चेपैना चेरुवंता कंपु कंपु | हर 
(चाहे मछली एक ही हो, सारा तालाब बदबू से भरा रहता है ) 


ज्येष्ट मासं मध्यनंची आसाढं सूचनल्‌ कनपडताइ | 

(जेष्ठ मास के बीच से ही आसाढ़ की सूचनाएँ दिखाई देती हैं ) 

ओके नेललो रेंड्‌ ग्रहणाल्‌ वस्ते राजुकि अरिष्टं। 

( एक ही महीने में दो ग्रहण हों तो राजा के लिए हानिकारक है) ' 
या ह 

नेलकि रेंड्‌ ग्रहणालैते राजुकु मरणासचन्न समय॑। 


(एक ही महीने में दो ग्रहण हों तो राजा के मरण का समय 
निकट माना जाता है) 


१५४ 


కది, 


१८३. 


टेक व, 


श्८षश. 


१८६. 


श्ष्छ, 


श्द्द, 


श्ष्९, 


१६०. 


१६१. 


న. 


१६३. 


हिंदी क्री लोकोक्तियाँ 





एक मास में ग्रहण जो दोई । 

तो भी अन्न गा महंहोई ।। 

एक म्यान में दो तलवार नहीं समाते | 
एक लाठी से सब को हाँकना | 

एक हाथ से ताली नहीं बजती | 

एकु तौ बरी और बूरेई गीत गावे | 
एकु लिखतम, सौ बकतम 


एड़ी चोटी का; पसीना एक करना | 


ऐसेई नकटी देबी, औरु ऐसोई पेद्धू पुजारी | 


ऐसे बूढ़े बेल को कौन बाँध भुस देइ | 


एक आँख को खोले, और के मीचे | 


एक चण को दाल | 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 


ओके नललो रेंडु ग्रहणालु ఇల ओड्लु प्रियमौतायि | 
(एक ही महीने में दो ग्रहण हों, तो अनाज महँगा पड़ जाता है) 





ओक ओररलो रेंड कत्तलिंमुडवु। 
(एक म्यान में दो तलवार नहीं समाते ) 


ओके करंतो अन्नि पशुव्‌लनू तोलिनट्लु | 
(एक ही लाठी से सभी पशुओं को हाँकना ) 


ओक चेयिय तटिटठते तप्पेटल म्रोगुना ? 
(एक हाथ से क्‍या ताली बज सकती है ? ) 


असले तप्पु चेसि तप्पुड माटल माटलाडिनट्लू | 
(असल में गलती कर बूरी बात करना ) 


ओकटि ब्रायुट, वंद कोयुट | 

(एक लिखना, सौ बातें बनाना) 

तल श्राणं तौककु वच्चिनट्लू | 

(सिर का प्राण पूंछ तक आ जाना) 
- अकटाविकटपु राजुकु अविवेकि प्रधानि | 

(बुद्धू राजा का बेवकूफ मंत्री ) 

इट्वंटि ब्रतुकु ब्रतुकट कंट ఇళళి वेयिय స్యా मेलु | 


అన్‌ 


(ऐसा जीवन बिताने से हजार స్య मरना अच्छा है) 


मसलि एह कु दाना वेसेदेवरु | 


(बूढे बैल को दाना देने वाला कौन है. ? ) 

ओक कन्न्‌ कन्नू कादु, ओक कोड्क्‌ कोड॒कु कादु । 

(एक आँख आँख भी नहीं, एक बंटा बेटा भी नहीं अर्थात्‌ 
किसी काम के नहीं है) 

देब्बकु रेंड द्राक्षापण्, । 

(एक मार से दो अंगूर) 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलुगू की लोकोक्तियाँ 





१६४. ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। रोटिलो तल पेट्टि रोकलंटे भयमेंदुकु ? 
(ओखली में सिर रखकर मूसलों से क्या डर ? ) 
यः द 
सिहम्‌ नोटिलो तल पेट्टि काल गुंजुकूंट लाभमेमि ? 
(सिंह के ఇళ్ల में सिर रखकर पांवों को झुंझलाने से क्‍या 
फ़ायदा ? ) 


१९५. ओछा घड़ा छलके ఇక! | निड॒क्‌ड तोणकदु | 
(भरा घड़ी छलकता नहीं) 
ల 
एमीलेनि आकुलू एगिरेगिरि पडताइ। 
(खाली पत्ते उड़ उड़ कर रह जाते हैं) 


స్య 
१९६. ओछा मंत्री राज नासे, ताले नासे ఇళ్ల | अविवेकि प्रधानि राजुकु चेटु, नाचु चेरुव॒कु-चेटु | 
सान साहिबी फूट बिनासे, घम्घा पैर विवाई || (अविवेकी मंत्री राजा के लिए और काई तालाब के लिए 
नष्टकारी है) 
१६९७. ओछो बास, कुलकौ नास | वंशानिकि ओक चेड्डवाड्न्ना मोदटिके चेटु | 
(वंश भर में एक भी दुष्ट हो, तो पूरे कुल की बदनामी हो 
जाती है) 
१६९८. ओढ़ में कुछ ना दरी बिछौना | तिनेंदुकु तिडि लेदुगानि मीसालकु संपेंग नूने । 


(पेट भर खाने केलिए भी ठिकाना नहीं, मूँ छो के लिए 
संपंगी का तेल) 


१६६९. औसर चूकी खोमनी, गावे ताल बेताल | अक्कर तीरिते భా मोगुड कुक्क | 
(काम बन जाने पर बहिन का पति कुत्ते के समान है) 
या 
अवुसर तीरिते अल्ल्‌डु लंजाकोडकु | 
(काम बन जाने पर दामाद रांड के बच्चे क्रे समान है) 


शरद 


న్‌ ०0०, 


२०४. 


२०४५. 


२०६. 


२०७, 


र्०८, 


२०६९. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


अंगूर खट्टे हैं। 


. अंडा सिखावे बच्चे को चीं चीं मत कर। 


. अंडे बबूल में, बच्चे खजूर में | 


. अंडे होंगे तो बच्चे भी होंगे । 


अंत भला तो सब भला | 


अंधा अंधे ठेलिया दोनों జ్ఞా पडंत | 


अंधा क्‍या चाहे दो आँखे | 
अंधा राजा चौपट नगरी। 
अंधे धोड़ की लात। 


ఇళ్ళ ఇ क.ना राजा | 


तेलूग और हिंदी लोकोक्तियाँ 


। 4. 


సళ్ళా की लोकोक्तियाँ 





अंदनि द्राक्षपद्ध, రాళ | 
(पहुच॑ के बाहर के अंगूर खट्टे होते క్లే). 


ఇళ్ల वच्चि पिल्लन्‌ वेक्किरिचिनट्लु | 
(अंडे का आकर बच्चे की हँसी उड़ाना) 


ग्‌ड्डोक चोटा, पिल्‍लो ओक चोटा। 

(अंडा एक जगह और बच्चा एक जगह) 

गुड टे पिल्‍ल कूडा उंटुंदि | 

(अंडा हो तो बच्ची भी होगी। ) 

कावडि एन्नि वंकलू पोते नेमि इल्लु चेरिते सरि। 
(काँवर जितनी भी टढ़ी हो, घर पहुँचे तो ठीक हैं) 


गुड़िवानिकि मरोक गुड्डि सायमैते గాప్‌ ఇల गोतिलो 
पहुट्ट , । - 

(अंधे का अंधा सहारा बने, तो दोनों गड्ढे में गिर जाते है) 

गूड्डिवाड कन्नु रा गोरुना ? पो క్యా? 

(अंधा क्या चाहेगा ? आंख ठीक हो जाय या नष्ट हो जाय ? ) 


गृड्डि राज्यं, गृड्डि दरबारु। 
(अंधा राज्य और अंधा दरबार ) 


गड्डि బస तापु | 
(अंधे धोड़े की लात ) 


ళ్ళ कन्ना मेल्ल मेल | 
(अंधे से भेंडा भला ) 
या 
अंधुललो एकाक्षि गोष्प | 
(अंधों में काना भला) 





परिशिष्ट 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 





२१०. अंधौ बाटी जेबरी पाछे बछरा खाइ। 


२११. अंवाझोर चले पुरवाई। 


तब जानो बरषा ऋतु आई। 


२१२. कपट की प्रीति मरण की भीति । 


२१३. कब्र में पाँव लटकाए रहना | 


२१४. कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर 


२१५. कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात 


कभी वापिस नहीं आती । 


२१६. कमीन यार ఖా हथियार | 


२१७. करकंंटा की चोट बिठौरा पे | 


* कर जाय दाढ़ी वाला, पकड़ा जाय కళళ? | 


१५७ 


तेलूगू की लोकोक्तियाँ 





मुंदु गृड़िगा खर्च चेसि वेनक तचुलाडकुन्नटल | 


(पहले खूब खर्च करके पीछे तकलीफ उठाना) 


तूप गालि एक्कुवगा वीस्ते वर्ष ऋतुव॒ वच्चिनट्ले | 


(గా की हवा तेज बह, तो समझ लेना चाहिए कि वर्ष 
ऋतु आगई ) 


दुष्टुनिकि दूरंगा उंडालि। 
(दुष्ट से दूर रहना चाहिए) 


काटिकि काल्‍्लु चाचुकोनि उन्नट्लु | 


(कन्न में पाँव फैलाकर रहना) 


ओडल्‌ కాళ్ళళ पेन, बंडलु ओडल క, 5 


(कभी नाव गाड़ी पर, कथी गाड़ी नाव पर) 


काल्‌ जारिते परवा लेढु गानि नोरु जारिते चाल प्रमादमु। 


(पैर फिसल जाय तो परवाह नहीं पर मूँह से बात निकल 
जाए तो बहुत ही' खतरनाक है) 


विश्वासम्‌ लेनि मित्रुड, मोटकत्ति एंदुक्‌ पनिकी रावु | 
(अविश्वासी मित्र और धार के बिना चाक्‌ किसी काम के 
नहीं हैं) 

पिच्चुक पे ब्रह्मास्त्र प्रयोग | 


(चिरौट पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ) 


गड्डंवाड्‌ तप्पुचेस्ते मीसालवाडिनि पट्टिनट्लु | 
(दाढ़ीवाले ने गलती की तो मूछोंवालो को पकड़ना) 


श्प्र्द 


२१६. 


ए२०. 


ష్‌. 


२२७. 


श्र८. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 





करत करत अभ्यास तें जड़मति होत सुजान | 


करनी खाक की, बात लाख की । 


करनी तौं जोई करे, जाके कुल बनि आई होइ | 


. करम धनी कौ । 

, करमहीन न करे बेल मरे या सूखा पड़े | 
» कर సఖ్య पा मेवा। 

. करिया काछी धौरे बाल | 


इन्हें छाड़ि जनि बेसहों आन || 


, करेगा सो भरेगा। 


जो बोएगा, सो काटगा | 


कक के मंगल होय भवानी | 
देव धूलि बरसेंग पानी 


तेलग और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलगू की लोकोक्तियाँ 





अभ्यास कूसु विद्य (या) 
तियूयगा तिय यगा रागम्‌ , मूलगगा मूलगगा रोगमु | 
" या | 
अनगननग रागमतिशयिल्लुचुनुंडु तितग तिनग ఖ్యా तियय 
गनुंड (वेमना) 
(गाते गाते राग बढ़िया बन जाता है और खाते खाते नीम 
मीठा बन जाता है) 





माटल्‌ चूस्दे कोटल्‌ दाटुताई, काललू कंदकालु कूडा दाटवु | 

(बातें तो किलों को पार कर जाती हैं, पैर कंदकों को भी 

पार नहीं कर पाते ) 

कुलमंता पेह्तेचचे ఇచా चेयूटे गोप्प । 

(ऐसे काम करने में ही बढ़प्पन है जिस से सारे कुल का 
नाम हो जाय) । 


पेरोकारिंदिं, ऊरोकरिदी | 
क+ ల జి | | 
(नाम एक का, गाँव किसी और का) | 
दरिद्रड तल कडगबोते वडगंड्लू पडुट्ल | 

(ఇగ ने सिर पर स्नान करना चाहा तो ओले का बरसना) . 
कृष्ट फले | 

(कष्ट उठाने पर ही फल मिलता है) 

नल्‍लटि तोक, तेल्लटि वेंट्र कलू गल ఇళ్ళ श्रेष्ठ | | 
(काला पूंछ और सफेद बालों वाला बैल श्रेष्ठ है) 


चैसिनंदता अनुभविचच्चु | 

(किये का फल भोग सकते है) 

चेसिनंदता अनुभविचच्चु | 

(किये का फल भोग सकते है) 

कर्काटकलो बुधग्रहं संभविस्ते वर्ष जोरुगा कुरुस्तुंदि | 
(कर्क में बुधग्रह हो जाय तो वर्षा बहुत जोर दार होगी ) 





परिशिष्ट 


र३२. 
२३३. 


२३४. 


२३६. 


२३७. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 








. कर्जदार छाती पर सवार | 
. कर्म की नहीं मिटती 


. कर्म प्रधान विश्व करि राखा | 


या 
जैसी करनी वैसी भरनी | 


कर्महीन खेती करे, बैल मर कि सूखा परे | 


करम प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि 
सो तस फल ఇఇ? | 


करे करावे आप ही सिर औरन के देह | 


* फेलम तलवार से शक्तिमान है | 


कलाल की दूकान पर पानी भी पिये तो शराब 
का शक । 


या 
मदिरा मानत है जगत दूध कलाली हाथ | 


कहना आसान, करन मूशिकल | 


श्५६ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 


७०+-परचा प्रततातदएक-करपालाटकातककरए:फ्रपी१ड यार पर ५० ररफ कर ఆదారం 
अप्पुलवाड नत्तिन सबारु | 
(कर्जदार सर पर सवार ) 


एवरि खर्म वारनुभविचक तप्पदु । 
(हर एक को अपने किए का फल भोगना ही पडता है ) 


గ चेसिन खर्म वारनृभविचक तप्पदु। 
(हरेक को अपने किए का फल भोगना पड़ता है) 


कर्मायत्त फल॑ पूसां बुद्धि: क्मानृसारिणी ళ్లు 


वेरिवाड्व्यवसायं चेस्ते पोल एंडि पोतुंदि । 
(बेवकूफ खेती का काम करे, तो फसल सूख जाती है) 


कर्मानुसारे-फलितम्‌ | 


तप्पु तमरिदि, शिक्ष मरोकरिदि | 
(गलती अपनी है और सजा दूसरे की) 


कत्तिकन्न ఇళ్ళ गोप्प | 
(कलम तलवार से शक्तिमान है) 


कल्लुवानि दुकाणंलों नीरु तागिना ఇత్నా | 
(कलाल की दृकान में चाहे पानी भी पी जाय, वह भी ताड़ 
कहलाता है) . 
या 
तिटचेट् , क्रिद पालु तागिना ఇలా | 
(ताड़ वृक्ष के नीचे खड़े होकर चाहे दूध भी पिया जाय, तो 
भी वह ताड़ ही कहलाता है) 
या ! 
ईतचेट्टू किद पाल तागिना ఇలా अंटारु | 


माटल्‌ चेप्पर्ड तेलिक, पनुलु షల कष्ट | 
(बात करना आसान और काम करना कठिन है) 
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ఇకక, 
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२४६. 


२४७. 


र्डे८ | 


हिंदी की लोकोक्त्तियाँ 





. कहने से करना भला | 


. वे कहलाते हैं सैयद, चुराते हैं छंछी | 


कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली । 


कहूँ कहूँ गोपाल की गई सिट्टल्ली भूलि | 


कहे ते कुम्हार गधा पे ना चढ़े | 


काँख में लड़का शहर में टेर 


कागज की नाव नहीं चलती | 


काँटा काँट से ही निकाला जाता है। 


काट का मंत्र नहीं | 


काटो तो खून नहीं | 


काठ की तौ ర్యా ई पोत चढ़े | 


तेलग्‌ और हिंदी लोकोक्तियां 


तेलगू की लोकोक्तियाँ 





- माटल कंट चेतल मेल | 


(बातों से कर्म भले) 


इंटिपेरु कस्तूरिवारु, इंट्लो गब्बिलाल कंपु । 

(धर का नाम कस्तूरी ' है, पर घर में चमगादड़ों की बदबू) 
नक्केक्कड नागलोकमेक्कड ? 

(सियार कहाँ नागलोक कहाँ ? ) 

नतक्केक्कडा देवलोकमेक्कडा ? 

(सियार कहाँ, देवलोक कहाँ) 

चेप्पेवि श्रीरंगनीतुल दूरेवि दोम्मरि गुडिसेल । 

(नीति के वाक्य कहना और बुरे कर्म करना ) 

कुम्मरिवाड गाडिदनेक्किनट्लु | 

(जैसे कुम्हार का गधे पर चढ़ना ) 


స్యా चंकनेत्तुकोनि ऊरंता वेदकिनट्लु । * 


- (बच्चे को बगल में लेकर शहर भर में ढूंढ़ना) 


कागितपु नाव एट्टि पनिकी पनिकिरादु | 
(कागज की नाव किसी काम की नहीं ) 


मुल्लन्‌ వారా तीयालि | 

(काँट को काँट से ही निकालना चाहिए) 
कंटकन्य: अथवा कण्टकेनैव कण्टकम_ | 
(पामु) काटुकि मंत्र लेढु | 

(साँप के काट का मंत्र नहीं ) 

नरिकिता नत्त्‌रुचुक्क लेदु | 

(काटने पर भी खून का बूंद नहीं है) 
ओक पाम्‌चेत रेंड्सार्लू करिपिचुकुंटामा ? 
(एक ही सांप से दो बार काट खाएंगे ? ) 





परिशिष्ट 


२४६, 


२५०. 


२५१. 


२५३. 


२४४. 


२५५. 


२५६. 


२५७. 


हिंदी की लोकोक्तिय। 


काठ की हाँडी बार बार नही चढ़ती 


कातिक सुद पूनो दिवस जो क्ृतिका रिख होइ | 


तामें बादर बीज री जो संजोग सों होइ | 
चार मास तौ वर्षा होसी | 
भली भाँति ఇల్‌ जोसी || 


कातिक सुदी एकादशी, बादल विजूली होय | 
तो आसाढ़ में भट्टरी, बरखा पोखी होय ।।० 


. काती सब साथी | 


कान జ सो गड़ के 
कान दबाकर चले जाना | 
कानी की ब्याह में सौ जोखें | 
कानी गीदड़ी की ब्याह | 


का प्र करूं शृगार पिया मोरे आन्धर | 


* काबूल के बनिए | 


१६१ 


तेलुगु की लोकोक्तियाँ 





ओक पामुचत रेंसालू करिपिचुफुंटामा ? 
(एक ही सांप से दो बार काट खाएंगे ? ) 


कार्तिक वर्ष कर्णुनि युद्ध | 
(कातिक के महीने की वर्षा कर्ण के यूद्ध के समान जोरदार 
होती है) 


कार्तोक वर्ष कर्णुनि यू द्धं | 
(कातिक की वर्षा और कर्ण का युद्ध जोरदार है) 
कार्तोक मासान कडवलू कडग पोहंडदु | 
(कार्तिक के महीने में घड़ों को साफ करने के लिए भी समथ 
नहीं मिलेगा अर्थत्‌ घड़े हमेशा भरे रहेंगे--जोरदार 
ఇళ? होने से मतलब है) 


या 


कार्तीक पुन्नानिकि कलक पंटलु। 
(कार्तिक पूर्णिमा तक फसल अच्छी हो जाती है) 


कष्टाल कोच्‌कोन्ननें सुखालु दक्‍्कुन | 
(कष्टों को सहने पर ही सुखों की प्राप्ति होती है) 


चेवल मूसुकोनि वेल्लिनट्लु | 
(कान बंद करके चले जाना) 


विनायकुनि पेंड्लिकि वेयिय विध्नाल | 
(गणेश की ब्याह में हजारों विध्न) 


कुक्का, గాలా ఇళ్ల | 

(कुत्ते और सियारों का व्याह) 

मोगुडु गूड्डिवाडैनपुडु सिंगारमेंदूकु ? 
(पति अंधा हो तो शृंगार किस लिए ? ) 
बंदरु कोमट्लु, पालकोल्लु कोमट्ल | 
(बंदरु के बनिए, पालकोल्लू के बनिए) 
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काबूल में भी मध होते है । 
काम का न काज का, दुश्मन, अनाज का | 


काम का काज को थर थर काँपे। 


« कायस्थ का बच्चा कभी न सच्चा | 
* कारण के बिना कारज नहीं होता | 
. कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर | 


. काला अक्षर भैंस बराबर | 


काला ब्राह्मण, गोरा चमार | 


काली म्‌र्गी सफेद अंड़े 


का वर्षा जब क्ृषी सुखाने | 


. कीचड़ में ढेला डालोग तो छींट आवेगी | 


कीडी संचे तीतर खाय 
पापी को धन पर ले जाय | 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलगू की लोकोक्तियाँ 





प्रतिचोटा पावुलुंडन उंटाइ। 
(हर कहीं कबूतर जरूर होंग ) 
अन्न चोरवेगानि अक्षरपु चोख लेदु । 
(खाने के लिए तैयार है पर पढाई के लिए सुस्त है) 
पनिकि पंदिरायुडु, तिडिकि तिम्मरायुड | 
(काम के लिए सुअर, खाने के लिए बंदर) 
कापुवानिनि नम्मरादु । 
( कापु ” पर विश्वास करना नहीं चाहिए) 
कारण लेकुंडा कार्य पुटुदु। 
(कारण के बिना काम नहीं पैदा होता है) 
कानुन्नदि काक मानदु | 
(जो होना है सो होगा ही ) 
पोट्ट चिंचिना अक्षरंमुक्कलेदु | న. 
(पेट को चीरने पर भी अक्षर नहीं है) 
नल्‍ल बापनोण्णी, तेल्ल कोमटोण्णी नम्मरादु | 
(काले ब्राह्मण पर, सफेद बनिये पर विश्वास नहीं करना 
चाहिए ) । । 


काकि कड॒पुन कोकिलम्म पुट्टिनट्लू | 


- (जैसे कौए के पेट से कोयल का जन्म हुआ हो) 


पोल एंडिन तर्वात वर्ष व्यर्थ | 


: [खेत के सूखने के बाद वर्षा हो तो क्या फायदा ? ) 


अशुद्धंमीद रायि वेस्ते मोह निडा సాళ్ల | 
(अशुद्ध पर पत्थर फेंको तो सारे मुँह पर छिटकता है) 


पापि सोम्म्‌ पापाल కాళ్ళా | 
(पापी का धन पाप कर्मों में ही खर्चे होता है | ) 


परिशिष्ट 


१६३ 
हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलुगु की लोकोक्तियाँ 
२७१. कुंआ बेचा है तो कुएँ का पानी नहीं बेचा | न्‌थिय अम्मिते బగ్‌ नीव्ठछु अम्मिनट्ल कादु । 
(कुआ बेचा है तो यह मतलब नहीं है कि कुएं का पानी 
बेचा है) 
२७२. कुएं में की मेंढकी, करै सिंध्‌ की बात | . पूतिलोनि कप्पबले या काूपस्थ मंड्कम्‌ वले । 
(जैसे कुएं की मेंढकी ) 
२७३. कुछ नहीं तो थोड़ा सा भला | असल्‌ लेनिदानिक्ट उन्नदे मेले। 
(बिलकुल न होने से थोड़ा सा ही भला) 
२७४. कुछ खोकर ही अकल आती है। अनुभविचिते गानि तेलिसि रादु | 
(अनुभव किए बिना मालूम नहीं होता) 
२७५. कुत्ता भी दुम हिलाकर बैठता है। कुक्‍्क कूडा तोक जाडिचे कचुंटुंदि | 
(कुत्ता भी दुम हिलाकर ही बैठता है) 
२७६. कुत्ता भू के हजार, हाथी चले बजार | एन्‌ग्‌न्‌ चूचि कुक्कलु मोरिगिनट्लु | 


(हाथी को देखकर कुत्तों का भौंकना ) 
२७७. कृतिया की प्रयाग यात्रा । कुक्क काशीकि पोइनट्लु | 
॒ (जैसे कुत्ता काशी गया हो) 
२७८. कुतिया चोरों मिल गईं, पहरा किसका दे । कंचे चेन्‌ పెళ్ళ कापेमि चेयगलंड | 


(खेत की रखवाली के लिए, जो काँटो की हद रहती है, 
वही खेत को खा जाय तो किसान क्या कर सकता है ? ) 


२७६. कुत्ते की दुम बारह बरस तक में रही तो भी कुक्क तोक एन्निप्रयत्नालु चेसिना चकक्‍्कनवुतुंदा। 
टेढ़ी की टेढ़ी (कुत्ते की पूंछ जितने भी कोशिश करें तो क्या ठीक बन सकती 
है?) 


२८०. कृत्ते की ढुम लाख सीधी करो, फिर टेढ़ी की टेढ़ी | క్యా तोक एचिप्रयत्नालु चेसिना चक्‍्कनवुतुंदा | 


(ఇగ की पूंछ जितने भी कोशिश करें तो क्या ठीक बन 
सकती है ? 


२८१. कुत्ते को धी नहीं पचता | कनकपू सिहासनम्‌न शुनकम्‌ कूच॑डबेट् 
वेन्‌ कटि गुण मेल मानु। 


(सोने के सिंहासन पर कुत्ते को बिठाया जाय-- पुराना 
गूण क्यों छोड़ता है।) 


१६४ 


२८२. 


र८३, 


. रब, 


रबर. 


र्८६. 


र्‌णछ, 


ఇజరి. 
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कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते । 

कुसमय पड़े दुश्मन के हेत | 

कुंजडी अपने ఇళ को ఇల? नहीं बताती | 
कुआँ की माँटी कुआँ ई में लगि जाए 

कूआ पानी, कृपन धन, गल बाँचे निकसाइ | 


कआ में कौ मेंडका, करे గాళ్ళ की बात | 


- कूँकर चौक चढ़ाइएं, चाकी चौट न जाइ | 


कृतिका तो कोरी गयी, अद्रा मेंह न बूंद | 


के गुरु जाने कोथरा, के बनियाँ की हार | 


कोई मरे कोई मलहारे गाएँ | 


कोऊ रूख जहाँ नहीं, तहाँ अरंडे रूख | 


कोइली के बचवा कोइली होइ हैं, फडवा मूहें 
छाय | 


క్యా और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेल्‌गू की लोकोवितयाँ 


एनुगुन्‌ चूचि कुक्कलू मोरिगिनट्लु | 

(हाथी को देख कर कुत्तों का भौंकना) 

कर्म कालिते वसुदेव्‌डोच्चि गाडिद काछ्ू पट्टकुन्नटलु | 
(बदनसीबी के कारण बसुदेव का आकर गधे के पैर पकड़ना ) 
तन ఇలా पुल्लदनि ता जेप्पु कोनुना ? 

(अपने मटठे को कौन खट्ठटा कहेगा ? ) 

नूति मट्टि नूतुलोन उंदुंदि | 

(कुएं की मिट्टी कुएँ में ही रहती है) 

लोभि सोम्म्‌ लोकुल కాళ్ళా! 

(लोभी का पैसा दूसरों के लिए खर्च होता है) 
कप्पलेरुगुना कडलि लोतु ? 

(घड़े की गहराई को मेंढक पहचान सकते है?) 
कुक्कनु अंदलंलो कूचोबिडिते कुच्चुलन्नी तेगकोरिकिदट् | 
(कुत्ते को पालकी में बिठाए तो उसका सत्यानाश कर 


देता है) 


ఇఇ वान अदुन्‌ वान। 
(आरुद्रा की वर्षा बहुत कम होती है) 


'ऊरकने शेट्टि वरद बोड |. 


(बिना काम के बनिया भाड़ में भी नहीं जाता) 
पिल्लिकि चेलगाटं, एलुककु प्राण संकट | 

(बिल्ली का खेल, चूहे केलिए प्राण का संकट होता है) 

ए चेट्टलेनि चोट आम्‌दपु वृक्षमें महावृक्षम्‌ | 

(जहाँ कोई पेड़ नहीं है, वहाँ अरंडी का वक्ष ही महावक्ष है) 
काकिपिल्ल काके गानि कोकिल कादु | 


(कौए का बच्चा कौआ ही होता है लेकिन कोयल नहीं 
बन सकता ) 


परिशिष्ट 
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कोठी वाला ఇష छप्परवाला ఇషా | 


कोयला होय न ऊजरा सौ मन साबुन धोय | 


कोयले की दलाली में मुंह काला | 


कोरिया की खोरी, केसर कौ तिल्रक | 


कौआ अपने शिसुन को सबसे जानत सेत | 


कौआ चली हंस की चाल अपनी चाल भी भूल 


. गयी। 


३००. 


३०२. 


३०३. 


३०४. 


कौड़ी काम का नहीं | 


. कौडी नाहीं गाँठ में, करे ऊँट की बातें। 


या 


_ कौडी नाहीं गाँठ में, चले बाग की सर | 


कौडी मार बिटौरा चूके | 


कंगन देख्यौं हाथ में, कहा आरसी क्‍या ? 


कंगली में आटा गीला | 


१६५ 
तेल ग्‌ की लोकोक्तियाँ 





भाग्यवंतुनिके बेंगलेक्कुव | 

(भाग्यवान की ही चिंताएँ ज्यादा हैं) 

एलुक चर्मम्‌ तेच्चि एडादि उतिकिना नलुपु. नलुपेगानि 
तैलूपु कादु | 

(चूहे के चमड़े को लाकर साल भर धोएँ, वह काला ही 
रहता है पर सफेद नहीं होता ) 

नीच सहवासंवल्ल चेड्पु तप्पदु | 

(नीचों की संगति से नष्ट जरूर होगा) 


मिंग मेतुकुलेदुगानि मीसालकु संपेंग नूने | 
(खाने के लिए चावल भी नहीं, मूछों में लगाने के लिए 
संपंगी का तेल ) 


काकिपिल्‍ल काकिकि मुद्द_। 

(कौए का बच्चा कौए का प्यारा) .. 
हंस नडकलु राक पोए, काकि नडकल्‌, मरचिपोए । 
(हंस की चाल नहीं आई, कौए की चाल भूल गई ) 


दम्मिडीकि कूडा मारदु | 


“(ఆశి के काम का भी नहीं) 


కాళ్ళ लेनिवाड मुंदु पडवेक्किन टल | 
(जिसके पास पंसे नहीं, वही पहले नाव में बैठ ఇష) 


मंत्रालकु चितकायल रालुना ? 

(मंत्र पाठ से इमली गिरेंगे ? ) 

मुंजेति कंकणानिकि अहमेल ? 

(हाथ के कंगन के लिए आइना क्या? ) 
चस्तोंट संधि मंत्र | 

(मरते समय “संधि ' मंत्र का पाठ करना ) 
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हिंदी की लोकोक्तिरयाँ 


क्या भूखे को बासन, क्या नींद को आसन | 


क्वारी कन्या सेस वर। 


. खग ही जाने खग की भाषा | 


खर को गंग नहावाइए तऊ न छोड़ छार | 


- बानी की तौ बानि न जाई कुत्ता मूंते टांग उठाई 


कुत्ता का क्‍या भीगा जाय | 


. खरबूजे को देखकर तरब्‌ जा भी रंग बदलता है | 


खरी मजूरी चोखा काम | 


खा कचौड़ी ओढ़ दुशाला, हो बैठे गा दम्मोवाला | 


खाएँ-पिए बधंमनों, सिर కాల్‌ त्यौहार | 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेल्‌ग की लोकोक्तियां 


आकलि रुचि एरुगढ़ु, निद्र सुखमेरुगढ़ु | 
(भूख रुचि को नहीं जानती, नींद सुख नहीं जानती) 


ఇళ్ళు कानिदानिकि ऊरंता मोगुछ्े | 
व्ठ 
(अविवाहिता लड़की के लिए शहर भर में अनेक पति) 


₹ 
दोंगन्‌ पट्ट टकु दोंगे कावालि। 
(चोर को पकड़ने के लिए चोर ही चाहिए) 


गंगलो म्‌ निगिना काकि हंस अगुना ? | 
(गंगा में डूबने पर कौआ हंस नहीं हो सकेगा? ) 


कनकपु सिंहासनमून शुनकम्‌ कूर्चुडबेंट्रि शुभलग्नमुनन्‌ 
. दोनरग पटुम्‌ गट्टिन वेनुकटि गुण मेल >्रानु विनुरा 
सुमती ” 
(सोने के सिंहासन पर कुत्ते को एक शुभ लग्न में विठाये 
जाय और पट्टाभिषेक किया जाय, लेकिन ఇల్లై ఖో 
पुराने गूण को नहीं छोड़ता ) 


ఇట్టా रंगू चूचि पिट्टरगु मार्चनु। 
पेड़ के रंग को देख कर पक्षी भी अपने रंग को बद लता है) 


ग्रासं लेनि कोलुव्‌ , ₹౯ लेनि काव्य | 
(बिना ग्रास की सेवा, रस के बगर काव्य व्यर्थ है) 


अप्पुचेसि క్యా, कूड॒ | 


(कर्ज लेकर खिचड़ी खाना) 


कड॒ पुनिडा तिनि कड॒पुलो नील्लु कदलकुंडा सुखम्‌ 
अनुभविचिन ट्लु | 


(जेसे पेट भर खाकर, बिना कष्ट किए सुख का अनुभव 
करना ) 


परिशिष्ट 


२१४. 


३२१६. 


२१७. 


केरल 


వె ఇం, 


३२१. 


స. 


३२३. 


३२४. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 





खाओ केक, कभी हजम नहीं होगा | 


- खाक डाले चाँद नही छिपता | 


खाद परे तो खेत, नहीं तो कूड़ा रेत | 


खाने को हम और लड़ने को हमारा भाई | 


खाय बकरी की तरह, रहे लकड़ी की तरह | 


* खाल ओढाए सिंह की स्यार सिंह नहीं होय | 


खिसियानी ५७ खम्भा बी | 

खदा की बात खुदा ही ఇగ | 

खेत खाए गदहा, मार खाए जुलाहा । 

खेत खाय पड़िया,भँइस के గజ झकझोरल जाय | 


ఇషా पौसा जो न किसाना। 
उसके घर दरिद्र समाना ।। 


तेलूग की लोकोक्तियाँ 


परुल नोलल्‍लु कोट्टि तिटे एवरू बागुपडरु | 

(दूसरों को बिगाड़ कर सुस्वादु भोजन करने वाले (सुख 
प्राप्त करन वाले) कभी जिंदगी में सफल नहीं होते) 
बूडिदलोनि निप्पु | 

(खाक में छिपी अंगार) 

एरुवुलेनि पैर, परुवुलेनि रैतु । 

(खाद के बिना खेत और गौरव के बिना किसान व्यर्थ है) 
तिडिकि तिम्मराज्‌ , पतिकि पोतुराजु । 

(खाने के लिए बंदरों का राजा जैसा है, काम के लिए ఇల్లా 

राजा) 

पीतुला तिन्ना पीचुला उन्नट्लु | 

(बकरे की तरह खाने पर भी लकडी की तरह पतला रहना) 
सिंहपु ఇరా कप्पिते नक्क सिहमगनोँ। 

(सिंह का चमड़ा ओढ़ने पर सियार सिंह नहीं बनता) 
एलुक मीदि कोपान इंटिकि चिच्चु पेट्टिनट्लु । 

(चूहे पर की नाराजगी से घर में आग लगाना ) 

भगवंतुनि लील भगवंतुनिके గరా | 

(भगवान की लीला उसी को मालूम है) 


चेसेदोकड, अनुभविचेदोकडु | 


. (करता कोई है, भोगता कोई और है) 


तप्पोकरिदी, दंडमोकरिदी | 
(गलती एक की और दंड दूसरे की ) 


एरुव्‌ लेनि पैरु, परुवुलेनि रैतु ओकटे | 
. [खाद के बिना खेत और प्रतिष्टा रहित किसान एक समान 
हैं) 


३२२५. 


३२६. 


३२७. 


३२६. 


३३ ०. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


खेती करें खाद से भर | 
सो अन कोठ्ला में ले కానే | 


खेती करे वनिज को धावबे। 
ऐसा ఇక थाह न ఇష్‌ || 


खेती तो थोड़ी केरे, मिहनत करे सिवाय | 
राम कहे वहि मन्‌ष को, टोटा कबौ न आय || 


, खोटा बेटा और खोटा पैसा कभी काम में आता | 


खोदा पहाड़ निकली चुहिया । 


खौर ही कुतिया, रेशम के झूल । 


३३१. गमारि की टांटि में अकलि होइ है | 


३३२. गई छठी कौ बनिया, गड़ दे पिन्नी ఇ | 


३३३. गई दुकान जहाँ भई अथाई | 


तेलूगू और हिंदी लोकोक्तिय 


तेल्‌ग की लोकोक्तियाँ 





एरुवु పలా एरीडेना पंडिस्ताडु | 


(खाद डाले तो बेवक्फ व्यक्ति भी खेती कर सकता है) 


सेय्यगाडु व्यापारं चेयबोते अध: पातालनिकि पोक तप्पदु | 
(किसान व्यापार करने जाय तो उसका सतयनाश होना 
निश्चय है) 


पोल कोंचेमेना परिश्रम चेस्ते पंट कावलसिनंत । 


(चाहे खेत थोड़ा भी हो, खूब मेहनत करने से मनचाह 
फसल मिल सकता है) 


समयमोस्ते मट्टे बंगारमौतुंदि | 
(समय पर मिट्टी भी सोना बन जाती है) 


कोंडन्‌ त्रव्वि एलुकनु पट्टिनट्लु | 
(पहाड़ खोद कर चूहे को पकड़ना ) . 


कनकपु सिहासनम्‌न सुनकम्‌ कूर्चुंड ఇళ్ల... हि గా कटि 
गुण मेलमानु विनरा सुमती । 

(सोने के सिंहासन पर कुत्ते को बिठाएँ वह अपना गुण नहीं 
त्यागता ల్లి | 


ग 
पेदवाड्‌ उपासमुंट रोज लुपेहवन ट्लु । 
(गरीब ने ఇ रक्खा तो दिन बड़े होगए ) 


कोमटि पूज चेयपोते कोम टि सोत्त्‌ दोंगिलिपबडिनट्लु | 


(बनिया के पूजा करने जाने पर उसके घर की चोरी होगई) 
नलुगुरू चेरिन चोट बजारु। 
(जहाँ चारों इकट्ठे होते हैं, वही बाजार है) 


परिशिष्ट 


వెరు 


३३४०. 


३३६. 


३३७. 


३३८५. 


३४०. 


३४९१. 


३४२. 
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हिंदी की ఇగ 





गई बात रे पाहुने, घी दे, आन्यौ तेल | 


गए थे रोजा छड़ाने, गले पड़ी नमाज । 
गए नमाज छड़ाने, रोजा गले पड़ा | 


गदह की आँख में नोन दिया उसने कहा मेरी 
आँख फोड़ी 


गधा को नमक दिया गधा समझा आँख फोड़ी 


- गदहा खेत खाय, जू लाहा मारा जाय | 


गधा घोड़ा एक भाव | 
गधा चढ़े पाँचों असवार | 


गधा धोने से बछड़ा नहीं होता । 


तेलुग की लोकोक्तियाँ 


अल्लुनिकि नेय्य ఇళ अल्लुनिवेंट वच्चिन वानिकि नू ने 
लड़ 
(दामाद के लिए घी नहीं, उसके साथी के लिए तेल भी नहीं ) 


पुण्यानिकेडिते पापभेदुरोच्चिनट्लू। 
(पुण्य कार्य करने गए तो पाप का सामने आना) 


कोत्त अप्पुकु पोते पात अप्पु पैन पर्डिदि । 
(नया कर्ज लेने गए, तो पुराने कर्ज का भार भी पड़ गया ) 


दुष्ट्निकि उपकारं चेय्य बोते अपकारं एढुरोच्चिनट्लु। 
(दुष्ट की सहायता करने चले तो खुद अपने को धोखा 
हो जाना) ह 


गाडिदकेमि तेलुसु गंधपु पोडि वासना ? 
(गधे को चन्दन की खुशबू का क्या पता ? ) 


నాబ్రా तिनि पोते कन्न कुक्कनु पट्टिकालूलू विरग 
कोट्टिनटू । 

(बाहर के कुत्ते ने खाना खाया तो अपने कुत्ते को पकड़ 
कर पर तोड़ा) ह 


गाडिद, गुर ओकटना ? 
(गधा और घोड़ा दोनों एक ही हैं? ) 
गाडिद सिंहासनमेक्किन ट्लु | 
(जैसे गधा सिंहासन पर बैठ हो) 
एलक ఇష్యూ तेच्चि एडादि उतिकिना ఇష్టా नलपे गानि 
तेल्‌पु काढु | 


(चूहे की चमड़ को साल भर धोने पर भी वह काला ही 
रह जाता है, लेकिन सफंद नहीं होता) 


१७० 


३४३. 


३४४, 


३४४, 


३४६. 


३४७. 


३४८. 


३४९. 


३५०. 


३४२. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 
गधा न कूदी, कूदी कौन | 
गध के सिर के सींग | 
गधे को बाप बनाना | 


गया पेड़ जब बकुला తేరా | 
गया गेह जब मूडिया पेठा || 
गया राज जंह राजा लोभी | 
गया खेत जह जमी गोभी 


गया समय हाथ नहीं आता | 
गरजने वाला बादल ब्रसता नहीं | 


गरजे सो बरसे नहीं | 


गरम पानी को ठंडा पानी का सहारा | 


: गरीब ने रोजे रखे तो दिन ही बड़े हो गये । 


गरीबी में आटा गीला । 


तेलूगू और हिंदी लोकोक्तिय 
तेलग की लोकोक्तियाँ 


(वैनक कालितो) గాన गाडिद काक इंकेमि | 
(पीछे के पर से) लात मारने वाला गधा नहीं तो और 
क्या होगा ? ) 


गाडिदकु कोम्मुलोच्चिनट्लु | 

(जैसे गधे के सिर सींग आ गए.) 

वसुदेव्‌ डोच्चि गाडिद कालूल्‌ पट्टिनट्ल | 

(जैसे वसुदेव का गधे के पाँव पकड़ना ) 

चेट्र मीद कोंग वालिते चेट्ट सर्वे नाशनं | 

(पेड़ पर बगला बैठे तो पेड़ का सत्यानाश हो जायगा ) 


गडचिपोइन कालम्‌ तिरिगि रादु। 
(बीता हुआ समय वापस नहीं आता) 


उरुम्‌ लू एक्कुबते वान कुरियदु | द 

(बादल ज्यादा गरजे तो वर्षा नहीं होती ) 
मोरिगे कुक्कल्‌ करुवव्‌ | 

(भौंकनवाले कुत्ते नहीं काटते ) 

वेडि नील्लकिचन्नील्लु साय॑ | 

(गरम पानी को ठंडे पानी का सहारा ) 


: पापि समुद्रानिकि वेल्लिना मोकालु दाका కల్యా | 


(पापी समद्र के पास भी जाय तो घुटने तक ही पानी आता है) 
या हे ा 

दरिद्रुड उपवासं उंट रोज ले युगालौताइ | 

(दरिद्व ने ఇగ रखे तो दिन युग के समान होगए ) 


दरिद्रुड चेनु पेट्धिते वडगंड्लु | 
(गरीबी में खेती करे तो ओले पड़) 


परिशिष्ट 


३५३. 


३४५४. 


३२०५. 


३२६. 


३५७. 


रेशक, 


३५५९. 


వెళ్ళం, 


३२६१. 


३६२. 


३६३. 


रे६४. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


गाँठ का पूरा, मति का हीन | 

गिरे में चार लात | 

गुड़ देखकर ही चींटा निकलता है। 
गूड़ दि? द मरे तो जहर क्‍यों दिए 
गुड़ न दे तो गुड़ की सी बात करें । 
गुरु-खाँय गुलगु लनुते आनि ఇని | 


गूरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। 


गूँगे की बात गँगा ही समझे | 

गंगा के आगे कूप की खुदाई | 

गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास | 
गंजेड़ी भाई खिसके खाए पिए खिसके। 


गंजी यार किसके दम लगाय खिसके । 


१७१ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 


धनवंतुडे कानि, बुद्धि मात्रम्‌ शुस्य॑ | 
(धनवान ही है मगर उसकी बुद्धि शून्य है) 


मूलिग नकक्‍क मीद ताटिकाय पड़्डट्लू | 
(बीमारी से कराहने वाले सियार पर ताड़ का फल्न गिरना ) 


बेल्लमुन्नचोट ईगलु मुसुरुताइ। 
(जहाँ गूड़ है वहाँ मक्खियाँ इकटठी होती हैं) 


तीपितोने चस्ते विषमेंदुकु ? 
(मीठे से ही मरे तो विष की क्‍या जरूरत) 


पेट्रिना ఇం पोइना मंचि माटलाडालि | 
(चाहे कुछ खिलाएं पिलाए या नहीं, मीठी बात तो करना 
चाहिए ) 


तिन्निंटि वासालू लेक्किंचिनट्ल | 


(जिस घर का खाना, उसी घर की बासें गिनना), 
ग्रुव॒नु मिचिन शिष्युडु | 


(गुरु से बढ़ा हुआ चेला ) 
मृगवाति माट सूगवानिके एरुक | 
(गगे की बात गूँगे को ही मालूम है) 


गंगा नदि दग्गर ఇల్లా तव्विनतल | 
(जैसे गंगा नदी के पास कुआँ खोदना) 


एवरिकि वारे यमुना గగ | 
(हर एक का अपना रास्ता) 


अरचेतिलो स्वर्ग चूचि मोचेति दाका नाकिचिनट्लु। 
(हथेली में स्वर्ग दिखाकर कोहनी तक चटवाना) 
अवूसरं तीरिन तरुवात अल्लुडु लंज कोडकु | 

(काम बन जाने पर दामाद रांड के बच्चे के समान है) 


१७२ तेलग और हिंदी గో 


हिंदी की लोकोक्तियाँ . तेलगू की लोकोक्तियाँ 








३६५. गाम कौ जोगी जोगना, आन गाम कौ सिद्ध । पोरुगिटि पुल्लकूर रुचि | 


(पराए घर की खट्टी सब्जी ही स्वादिष्ट लगती है) 


३६६. गाँम में दूसर, बाड़े में असर | एक्कडिदक्कड्ंटने शोभ | 
ణో 


(जहाँ की चीज वहीं रहे तो शोभा है ) 


३६७. गाडर पाली ऊन को लागी चरन कपास | पुण्यानि केडिते पाप॑ एद्रैनट्ल | 


(पुण्य के लिए गए तो पाप का सामने आना ) 


३६८. गाड़ी ए देखि के लाड़ी के पान फूल जाए। पुलिनि चूचि नक्‍क वात पेट्ट कोनंट्लु | 
(बाघ को देख के सियार अपने को जलाना) 


షె 


३६६९. गाड़ी बारे की नारि जनम दुखिया | आइडदे पूट्ट टकंटे अडविलो (माने) తల్లి पुट्टट मेल । 


(स्त्री जनम लेने से जगंल में वृक्ष का जनम लेना अच्छा है) 


३७०. गाय मारके जूता दान | कावालनि लेंप पगूलकोट्टि क्षमार्पण चेप्पुकोन्नट्लू | 
లీ నా ల मनी. 
(चाहते हुए थप्पड मारकर क्षमा माँगना ) 
३७१. गोद में बैठ कर आँख में उंगली | ओलल्‍्लो कूचोनि कंट्लो पोडिचिनट्लू | 


(गोद में बैठकर आँख में झोंपना ) 


३८२. गोद में लड़का, शहर में ढिढोरा । बिडुन्‌ चंकनत्त्‌कोनि ऊरंता वेतिकिनट्लु । 
(बच्चे को बगल में उठाकर, गाँव भर उसी केलिए तलाश 
करना ) 
३७३. गौ मार, करता दान | ' गोवुल्‌ चंपि चेप्पुलू दानं चेसिनट्लु । 


(गायों को मारकर चप्पल दान में देना) 


।थ 


३७४. घर आई दौलत को कौन लात मारे | दग्गरकु वच्चिन सोम्म्‌ नु कालु दह्षिते काशीकि पोइना तिरिगि 
रादु | 
(पास आयी हुई दौलत को लात मारें तो काशी जाने पर 
भी नहीं आती ) 
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घर का जोगी जोगडा आन गाँव का सिद्ध | 


घर का भेदी लंका ढावे | 


घर का मुर्गा दाल बराबर | 


घर को ఇ किरकिरी चोरी का गूड़ मीठा | 


घर की खुन्‌ सु औ जर की भूख | 
छोट दमाद बराहे ऊख | 

दूबर खेती बड रहा भाय । 

धाघ कहे दुख कहाँ समाय | 


घर की माँडा ఇరాన్‌ | 


घर की मूर्गी दाल बराबर | 


घर के घर, बाहर के बाहर | 


घर के ही मद క్లే | 


१७२ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 





महात्मुलुकु वारिंट गौरवम्‌ उंडने उंडदु | 
(महात्मा लोगों का यश अपने घर में नहीं रहता है) 


इंटि गुट, लंककु चेटु | 
(घर का रहस्य लंका के लिये हानिक/रक है- 
लंका गाँव से मतलब है) 


इंटि सोम्म्‌ इप्प पिंडि पोरुगिटि सोम्मु पोडि बेल्लम्‌ | 
(अपने घर का माल “ఇరా” के आट की तरह कडआ तथा 
पराए घर का माल गुड के समान मीठा) 


पोरुगिटि पुल्लकूर रुचि | 
(पराए घर की ఇల్లి सब्जी स्वादिष्ट है) 


इंट अंतःकलहम्‌ , ज्वरमु तरवात 

आकलि (ओकट ) 

(घर में अंतःकलह और बुखार के बाद की भूखे समान हैं-- 

कष्ट देने वाले से मतलब है) रे 

इंटिकि चित्र अल्लुड, एंडिन चेरकु पंट, अविवेकि सोदरुडु 

दुख कलिगिस्तारु। 

(घर का छोटा दामाद, सूखी ईख का फसल और पागल 
भाई दुखकारी होते हैं) 


इंटिकि భా इल्लालु | 
(घर की ज्योति गृहिणी है) 


पेरटि ఇల్లా मंदुकु पनिकिरादु | 
(घर के पीछे का वृक्ष दवाई के लिए काम नहीं आता ) 


पैदि पैना, लोनिदि लोपला | 


(ऊपर का ऊपर, अंदर का अंदर) 


इंट्लो मात्र मगवारु । 
(धर में ही मर्द है) 


[ఈఈ సళ్ళ और हिंदी लोकोक्तियाँ 
हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलुगू की .लोकोक्तियाँ 


న पतला अमन», 


३८४. घर खीरु तौ बाहर खीरु | इंट सुखमेते जगमेल्ला सुखमे | 
(घर में सुख हो, तो जग भर में सुख ही है) 


३८५. घर घर शादी घर घर गम । कष्ट सुखाल काबंडि कुंडलु | 


(कष्ट और सुख काँवर के घडे के समान है) 





३८६. घर बसाके देखो | इलल्‌ कट्टि चूडु पेल्लि चेसि चूड 
(घर बनाके देखो, विवाह करके देखो ) 


३८७. घर बेचकर तीर्थ कौन करे ? इल्लु अम्मुकोनि तीर्थाटनं चेसेदेवर ? 


(घर बेच कर तीर्थाटन कौन करेगा) 


३८८ घर में आग लगाय अमालो अलग ఇళ | तंटाल्‌ पेद्धि तमाशा चूचिनदलू | 
(झगड़े पैदा कर तमाशा देखना) 


३८९. घर में धान न पान, बीबी को बड़ा गूमान | तिनेंदुकु तिडिलेदु गानि मीसालकु संपेंग బ్లా | 
या (खाने के लिए खाना नहीं पर मूछों के लिए संपगी का तेल) 
घर में मूंजी माँग नही और बाहर न्योते सब | हे 


३६०. घर में नइयाँ चून चमन को, ठाकुर करों टोटी. अंबलि त्रागेवानिकि मीसालोवत्तोडेवरु | 
पैदो। (माँड़ पीने वाले के मूछों को पकड़ने वाला कौन) 


३६१. घर रहे न భార్యా गए मुड मोलर मर रहे। उभय अ्रष्ट्त्वं, उपरि सन्यासं | 


३६२. घर से खाना खा के निकला तो बाहर भी इंट गेलिचि रच्च गलुवु । 
खाना मिलता है। ु ' 
(घर में विजय हो तो बाहर भी विजय प्राप्त होगी) 
३९३. घरहि जमाई लो घटयौ ఇర पूस दित मान । इल्लरिकम्‌ कन्ना मालरिकम्‌ मेल | 
| (ससूराल में हमेशा रहने से चमारों का कार्य करना भला) 


३९४, ఇఇ आए नाग न पूजिए, बाँबी पूजन जाय । इंट दैवमुन्‌ पूर्जिपक साधू वुनि पूर्जिप बोइनट्लू। 
(घर के भगवान की पूजा न करके साधु की पूजा करना) 


३९५. घरु ఇఇ चुल्है माँटी के | . इंटिटि की ओक मट्टि पोय्य। 
ह (घर घर में मिट्टी का चूल्हा होता है) 
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ఇగ घरु देखों, एक ही लेखों । 


घाघ बात आप मन गनहीं। 
ठाकुर भगत न मूसर घनही || 


. घायल की गति घायल जाने , दर्द न जाण कोड | 


घाव पर नमक छिड़कना | 


घास पर आग नहीं लगती ? 


. घी समारे रसोइ, नाँम्‌ बहू को | 


. घोड़ा घास से यारी करे तो खाए వా? 


या 
घोड़ा घास नहीं खाए तो क्‍या खाता है ? 
घोड़े को देखकर मेंढकी नाल ढुकाना चाहती है । 


घोड़े को लात और आदमी को बात | 


घाधरी को साख नजीक हार ज्याय। 


१७५ 
तेलग की लोकोक्तियाँ 


इंटिटा तिरिगि अर्द्ध चेसुकोवालि | 
(घर घर में घूमकर समझना चाहिए) 


भाग्यवंतुनि भक्ति कोंग भक्ति || 
(भाग्यवान की भक्ति बगले की भक्ति के समान है ) 


दिगिते गानि | लोतु तेलियदु | 
(उतरे बिना गहराई मालूम नहीं होती) 


पुंडमीद कार चल्लिनट्ल | 
(घाव पर मसाला छिड़कना ) 


गड्डि कि निष्पंटदा ? 
(घास में आग नहीं लगती ? ) 


वंटवानि वंटकानिकि इंटिवारिकि पेरु। 
(रसोई के पकवानों से घर वाले का नाम होना) 


ఆల్లు 
బచ్చా गड्डि तिनक मरेमि तिट्‌दि ? 
(घोड़ा घास नहीं खाए तो क्‍या खाता है? ) 


पुलिनि चूचि नकक वात గళ ఇల్లా | 
(बाघ को देखकर सियार अपने बदन को. जलाना ) 


मनिधि कोक माटा, జ్ఞా कोक देब्बा। 
(आदमी के लिए एक बात, कुत्ते के लिए एक लांत ) 


भार्य इंटिवारु అగా चुट्टालु तल्लि इंटिवारु दूरपु चुद्रालु ; 

तंड्रि इंटिवार सह वारसुलु कनृक विरोधुल अवृतारु। 

(पत्नी के घरवाले खुद के नातेदार, माँ के घरवाले दूर के 
नातेदार और पिता के घरवाले होने के कारण विरोधी 
होते हैं) द 
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चटंका मधा पटकि गा ऊसर | 
दूध--भात में परिगा मूसर || 


चढत जो बरसे चित्तरा | 
उतरत बरसे हस्त । 
कितनौ राजा डाँड ले, 
हारे ना गिरहस्त ।। 


« चन्दन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग | 


. चमके पच्छिम उत्तर ओर | 


तब जानो पानी है जोर || 
चलते चोर लंगोटी लाभ । 


चलते बेर के आर लगाना | 


चली छाछ को नागरी, पाछेपीठि के मोरि। 


चार दिन क़ी चाँदनी, फिर अंधेरी रात | 


, चार कवर भीतर तब देवता पीतर | 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


వే 


तेलुगु की लोकोक्तियाँ 


मख पुब्बलु वरुपिस्ते महाभय | 


हस्तलों आदि पंटठा, चित्तलो चिवरि पंटा | 
(हस्ता नक्षत्र में शुरूआत का फसल और चित्ता नक्षत्र में 
अंत का फसल व्यर्थ है) 


अग्गिकि चेदलंटव्‌ | 
(आग को दीभक नहीं लगते ) 


पडमर मेरिसिन पदि घडियलकु वान | 

(पश्चिम दिशा में बिजली चमकने के दस घड़ी के बाद 
वर्षा होगी ) 

चच्चिन वानि पेंड्लिकि वच्चिंदे कटूणम्‌ । 

(मरते गरीब की शादी में जो भी पैसा मिले वही दहेज है) 
कूसे गाडिद वच्चि मेसे गाडिदन्‌ चेरचिंदट | 


(चिल्लाने वाला गधा आकर चरने वाले गधे को बिगाड़ 
दिया ) 


अवुसरानिकि पोइ दय चूपिनट्लू | 


(अपना काम निकालने जाकर दूसरों पर दया दिखाना) 


चीकटि कोन्नाल्लू, वेन्नल कोन्नाल्लु। 

(अंधेरा कुछ दिनों के लिए और उजाला कुछ दिनों के लिए 
या 

आदिवारं नाड्‌ अंदलं, सोमवारंनाडु जोलि। 

(रविवार को पालकी, सोमवार को झोली ) 


अप्पुचेसि క్యూ క్యా | 
(उधार लेकर स्वादिष्ट भोजन करो) 
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चारि पैसा की हाँडिया फूटी, परि कुत्ता की 
जाति पहचानी गई | 

चारि महीना ताल कौ, चारि महीनौ हाल कौ | 
चाहे भगवान वरदान भले ही करे, पुजारी 
वरदान नहीं करता। 

चिकना घड़ा | 


चिकना मूँह पेट खाली । 


चिड़ा గాన్‌ की लड़ाई, चाल चिड़ा में आए | 


चिड़यों की मौत, गँवारों की हँसी 
चिराई में कौआ, मनाई में ఇంగా (శ్లో हैं) 
चिराग तले अंधेरा | 


चित्रा बरसे तीन जाय | 
मेथी, मास, उखार || 


चीजू गँमावौं आयनी, चार गारी दे | 
या 
ఇ बिचरौ कहा करे, जब घनी खबरि न సెక || 


[8 


तेलुग की लोकोक्तियाँ 


डब्ब्‌ पोयिना बुद्धि तेलिसि वच्चिंदि। 

(पैसा खर्च होने पर भी अकल का तो पता चला) 
सुखदुःखाल , वेलुगु-नीडल, भगवंतुनि लीललु | 

(सुख-दुख, अंधेरे उजाले, भगवान की लीलाएं हैं) 

देव ड्‌ वरमिच्चिना पूजारि वरमिव्वंड । 

(भगवान वर प्रदान करे, लेकिन पूजारी वर नहीं देता है) 
दुच्नपोतुमीद वर्ष कुरिसिनट्लु | 

(भैंसे पर वर्षा होने के सहरा) 

विग्रहपु पुष्टी, नैवेद्य नष्टी | 

(रूप में हष्टपुष्ट है पर खान। कुछ नहीं खा सकता) 


आल्‌ मगल मध्य कोट्लाट अंहमीद पेसरगिज पडिनंत सेपु | 
(पति-पत्नी के बीच का झगड़ा उतना ही समय तक का है 
जितना कि आइने पर मूँग का दाना गिरकर टिकता है) 


पिल्लिकि चेलगाठं, एलुककु प्राण संकटं। 
(बिल्ली के लिए खेल, चूहे के लिए प्राणसंकट) 
पक्षुल्लों काकि, मनष्‌ ल्‍लो मंगलि घूर्तुलु। 
(पक्षियों में कौआ, आदमियों में గాళ్‌ ళ్‌ है) 
दीपम्‌ मुड्डिक्रिदने चीकटि | 
(चिराग के नीचे अंधरा) 
चित्तलो चल्लिते గొల్లల कावु। 
(चित्रा नक्षत्र में बोवाई करें तो मठठी भर भी दाने पैदा 
नहीं होते ) 
ताने पोगोट्कोनि दोंगमीद पेडिते दोंगेमि चेयगलडु ? 
(खुद खोकर चोर पर इलजाम लगाए तो वह क्‍या करे) 


స్టా 


४२७. 


रन, 


४२६. 


४३०. 


४३९१. 


४३२. 


४३३. 


४३४. 


४३५. 


४३६. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


चील के घोंसले में माँस कहाँ ।. 
चींटी के पर निकले। 

चूललू भर पानी में डब मरना | 
चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है | 


चेजे कह मने चलार देख | 
ब्याह कह मने माडर देख 


चेरी लातन బాం दहयौ गूसायन खाइ । 


चैत क पछिवाँ भादौं जला | 
भादौ पछिवाँ माघ का కాళ్ళా || 


चैत मास जो बीज बिजोवे। 
भरि बैसाखहि ళ్ళ घावे || 
चोर का साथी गिरहकट | 


चोर की दाढ़ी में तिनका | 


चोर की माँ कोठी में मूंड देकर रोती है 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलग की लोको क्तियाँ 


ग्रह गूटिलों माँसमेक्कड ? 
(चील के घोसले में मांस कहाँ है) 


चीमकू रेक्कल्‌ वच्चिनट्ल | 
(जैसे चींट के पर निकल आए हों) 
दोसेड्‌ नीलललो मूनिगि चच्चूट | 


(चुल्लू भर पानी में डूब मरना) 
एलुक గా गादिकि कह्म पेट्टिनट्ल । 
(चूहे का बच्चा कुठले में छेद करता है) 
पेंडलि चेसि ఇళ్ళ 
(घर बनाके देखो, शादी करके देखो) 
अपकारिकि न्‌ पकारम्‌ । 
(हानि पहुंचाने वाले की सहायता) ऐ 


चैत्रंलो गालि बागा वीस्ते भाद्रपदंलो वर्ष कुरुस्तुंदि। 
भाद्रपदंलो पडमर गालि वीस्ते ओडगंड्ल तप्पव्‌ | 
(चैत में तेज हवा चले तो पानी बरसेगा | 

भादों में पश्चिमी हवा चले तो ओले जरूर पड़ेगे) 


चेत्र मासंलो मेरुपुल, मेरिस्ते वेशाखंलों वर्ष कावलसिनंत | 
(चैत में बिजली चमके तो वशाख में काफी वर्षा होती है) 
सत्संगतिकि सज्जनुले समकूडतारु। 

(सत्संगती के लिए सज्जन ही ఇల్లా होते हैं) 

ग्‌ म्मडिकाय दोंगंट बुजालू तड्म्‌कोन्नट्ल | 

( कुम्हाडे का चोर ” कहा गया तो अपने कंघों का टटोलना ) 
दोंग तल्लिकि एडुव भयम्‌ | 

(चोर की माँ को रोने से डर) 


परिशिष्ट 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


४३७. चोर के पैर नहीं होते | 


४३८. चोर को चोर ही पकड़ सकता है। 


४३६९. चोर चोर मौसेरे भाई। 


४४०. चोर जुवारी, गँठकटा, जार और नार छिनार | 


४४९१, 


४४२. 


४४३, 


४७४४, 


రకు 


४४६. 


सौ सौगंध खाय जो, घाघ न करु इतबार || 


चोर से कहे चोरी कर, और शाह से कहे जागते 
रह। 

चोरी का माल मोरी में। 

चोरु वे -तौ గారి खाँम तौ न देखें । 


चोर न कह चोरी कर, साहुकार ने | 


चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भला न काठ | 


छःग्रह एके राशि बिलोके। 
महाकाल को दीनन्‍्हो कोकौ | 


१७६ 
तेलुग्‌ की लोकोक्तियाँ 


अवद्धानिकि अंतु కై | 

(झूठ का अंत नहीं ) 

दोंगन्‌ दोंगे पट्टरगलड | 

(चोर को चोर ही पकड़ सकता है) 
క్యా दोंग एरुगुनु । 

(चोर चोर को जानता है) 


दोंग, जूदगाड्‌, व्यभिचारि वंदलादि ओट्लु पेट्टिना नम्मरादु | 
चोर, जवारी और व्यभिचारी चाहे सैकड़ौ सौगंघ खाएँ 
फिर भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए) 
दोंगकु तलुपु तीसि दोरन्‌ लेपिनट्लु । 
(चोर के लिए दरवाजा खोलकर मालिक को जगाना) 
दोंग सोम्मु ए पनिकी अच्चिरादु । 
(चोरी का माल किसी काम में नहीं आता) 
दोंगन्‌ बंघिचिनप्पुडु चूचारु कानि दोंगिलिचिनपुड कादु । 
(चोर को पकडते समय देखा पर चोरी करते समय नहीं) 


दोंगक्‌ तलुपु तीसि दोरन्‌ लेपिनट्लू | 
(चोर के लिए दरवाजे खोलकर मालिक को जगाना) 


गंगि गोवुपाल्‌ गंटेडैननू चाल, कडिवेडेननेसि खरम्‌ पालु। 
(गाय का दूध चम्मच भर भी काफ़ी है। गधे का दूध घड़ा 
भर भी हो तो क्‍या फायदा ? ) 


षड्ग्रहालू ओके राशिलो एकत्रितमैते कर॒ुवु काटकाल 
कावालनि तेच्चि पेटकुचनदले | 

(यदि छहों ग्रह एक ही राशि में एकत्रित हो ఇల్‌ तो अकाल 
को चाहते हुए निमंत्रण देकर लाने के समान है) 


४४७ 


'ఈళడ,. 


४४६, 


४०, 
కళల. 
४४२. 


కళ్ళ, 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ 





- छुछ दर के सिर में चमेली का तेल | 


छटाँक चून चौबारे में रसोई | 


छप्पर का फूस नहीं, ड्योढी पर नाच | 


छादि माँगन चली पीठिपीछे धोना। 
छाँडे बने न संग्रहै, ज्याँ कुल भाहि कपूत । 
छींकते ही नाक कटी | 


छरी खरबूज पर गिरे तो खरबूजे की हानी, 

खरबूजा छ री पर गिरे तो खरबूजे की ही हानि | 
या 

ఇల్‌ ककड़ी पर पड़े अथवा ककड़ी छूरी पर । 


ఇళ లం बाजे टन टन | 
छोटा मूँह बड़ी बात। 


छोट मूँह बड़ी बात। 


छोटी सींग और छोटी पूँछ। 
ऐसी बरदलि हौ बे पूछ | 


तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलुगू की लोकोक्तियाँ | 
గా मेतुकु लेदु, मीसालकु ఇభ नने | 


(खान के लिए चावल का कण तक नहीं, मूछों के लिए 
संपंगी का तेल ) 


पेरु गोप्पा, ऊरु दिव्बा | 


(नाम बड़ा, गाँव में कूडा करकट) 


मिंग मेतुकु लेदु, मीसालकु संपेंग नने | 
(खान के लिए चावल का कण तक नहीं, मूछों के लिए 
संपंगी का तेल) 


द ओकटि चेय बोयि मरोकटि चेसि वच्चिनट्लू | 


(एक काम करने जाकर कुछ और ही काम करके लौटना ) 


कलिगिनदि काल त्रन्निते तिरिगि रादु | 

(मिली हुई चीज को अस्वीकार क रें तो फिर कभी नहीं मिलती ) 

तुम्मिते ऊडे న్యా एन्नाल्लुंटुंदि। ఇ 

(छींकने पर ही नाक गिर जाय तो वह कितने दिन'तक रहेगी) 

म्‌ल्लुवच्चि अरटाकु मीद पड्ढा, अरटाकु मुल्लु मीद पड्ढा 
अरटाकुके मोसं | ॒ 


(काँटा केले के पत्ते पर गिरे, या केले का पत्ता काँटे पर 
गिरे; तो केले के पत्ते का ही नुकसान है) 


एमीलेनि आकुलु एगिरेगिरि पडताइ | 


(खाली पत्ते उड़ उड़ कर गिरते हैं) 
पिट्ट कोंचें, कूत ఇఇ; 

(छोटी चिड़िया, बोली घना) 
चितन्न नोटिकि క్‌ माट। 


(छोटे చేళి को बड़ी बात) 


चिन्न कोम्मुल, चिन्न तोक गल ఇల चाला मंचिदि | 
(छोट सींग और छोटी पँछ वाली बल बहुत अच्छी होती है ) 


परिशिष्ट 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 





కో 


నే 


: వాక किर खज्जइ मांस ता बज्ञशिकि गले । 
४५६. जग ईश्वर का, मुलक बादशाह का | 


४६ 


ఈ 


: जग में देखे रावरे, मुख देखे की प्रीति || 
४६१. जनन के दुखिया नाम सदा सुख | 


४६२. जब तक साँस तब तक आस 


४६३. जब लौं संपति प्रीति है, विपति पड़े अन रीति | 


४६४, जबरदस्त कौ ठेंगा सिर కు | 


४६५. जबरदस्त मारे और रोने न दे। 


४६६. जब वह देना चाहता तो, छप्पर फाड़ कर देता 


है। 


४६७. जब हम तूँ राजी तउ का करि हैं काजी | 


१५०१ 


तैलग की लोकोक्तियाँ 
ననా माह ననన నతగానానడ, ననకామలనాలా 





मांस तिटामनि एमुकल्‌ मेंडकु कट्टकोंटामा ? 

(यदि मांस भी खाते हों तो क्या हड्डियों को गले में बाँघते है ? ) 
शिवुनि आज्ञ लेक चीमेना कुट्रदु | 

(शिव की आज्ञा के बिना चींठी भी नहीं काटती) 


मुख स्तुति लोकरीति। 
(मुख स्तुति करना लोक की रीति है) 


पेरु गंगानम्मा, तागबोते नील्ल लेबु। 
(नाम गंगानम्मा, पीने गए तो पानी नहीं) 


उच्छवास नि:स्वासालुन्नंतवरक्‌ आशे। 
(जब तक उच्छवास और निःस्वास चलती रहेगी, तब तक 
आशा बनी ही रहती है) 


आपत्कालंलोने निजमैन मैत्रि तेलृस्तुंदि | | 
(आपत्ति के समय में ही सच्ची मित्रता का पता चलेगा) 
नोरु कलवारिदे राज्यं | 


(जो ज्यादा बोल सके, उसी का जमाना है) 
या 

बडिते गलवानिदे चर, | 

(जिसकी భర उसकी भैंस) 


कोट्टि नोरु मूइंचिनट्लू | 

(मार कर मे हू बंद कराना) 

इष्टमुंट ఇళ్ళ मेंड । 

(इच्छा हो तो कितने ही रास्ते निकल सकते हैं) 

मन मन ओकटते बैटवारेमिचेस्तारु? 

(जब हम सब एक हो तो बाहरवाले क्या कर सकते हैं ? ) 


श्र 


ళ్ళిడ, 


४६९, 


290. 


४७१. 


४७२. 


४७३. 


రరర 


४७५. 


४७६. 


४७७. 


उछल, 


४७६. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


जल की मछली जल में ही भली | 


जल में रह कर मगर से बैर ? 


जले पाँव की बिल्ली | 


जल्दी का काम शोतान का। 


जस दूल्हा तस बनी बरात। 


जहाँ ऊख नहीं, वहाँ अरण्ड प्रधान | 


जहाँ गाय, वहां गाय का बछड़ा | 


जहाँ ग्‌ड़ होगा वहीं चींट होंगे | 


जहाँ गुल है, वहाँ काँटा भी है। 


जहाँ चार बासन होंगे, वहाँ खटकेंगे भी | 


जहाँ चारि काछी, उहाँ बात आछी | 


जहाँ चारि, कोरी, उहाँ बात बोरी | 


. जहाँ चाह, वहाँ राह | 


तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलग की लोकोक्तियाँ 
एक्कडि वस्तुव्‌ अक्कडुंटने ఇఇ | 
(प्रत्येक वस्तु का अपने स्थान पर रहने से ही शोभा है) 
नीटिलो उंडि मोसलितो वेरमा ? 
(पानी में रहकर मगर से वर ? ) 
कालुकालिन पिल्लि | 
(जले पाँव की बिल्ली) 
आत्रगानिकि बूद्धि मट्ट | | 
(जल्द बाज की बूद्धि मंद होती है) 
गंतकु तगिन बोंत | 
ए चेट्रेलेनि चोट आमुदं वृक्ष महावृक्षमु | 


(जहाँ कोई पेड़ नहीं है, वहाँ अरण्डी का वृक्ष ही प्रधान 
वृक्ष है) 


तललेक्कडो, पिल्‍ला अक्कडे | 
(जहाँ माँ रहती है, वहीं बेटी भी रहती है) స 
बेल्लमुन्न चोटे ईगलु मुसुरुताइ | 
(जहाँ गुड़ होगा, वहीं मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं). 
पुब्वेक्कडो, म्‌ल्‍लू अकक्‍्कडे | 
(जहाँ फूल है, वहीं काँटा भी ) 
नलगरू రాళ चेरिते अक्कडे कोट्लाट। 
(चारों जहाँ इकट्ठा होते हैं, वहीं झगड़ा ) 
नलग्रु पेहल चेरिन चोट मंचि माटल्‌ जरुगृताइ। 
(जहाँ चारों सज्जन इकट्ठ होंगे, वहीं अच्छी बातें चलती हैं ) 
नलुगुरु दुष्टुलू कूडिते व्यरप्रसंगं | 
(चारों दुष्ट मिल ఇల్‌ तो बेकार की बाते होंगी ) 
मनसुंट मार्गमुंदि । 
(मन हो तो रास्ता जरूर है) 


परिशिष्ट 
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४८१. जहाँ जाय भूखा, तहाँ पड़े सूखा | 
४८२. जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुचे कवि | 
४८३. जहाँ भगवान है, वहीं मंदिर । 


४८४. जहाँ मुर्गा नहीं होता, वहाँ क्या सबेरा नहीं 
_ होता ? 


४८५. जान न पहचान्‌, चारि महीना साझे रहि 
जान दें । 


४८६. जाके पाँय न फरी बिवाई। 
सो क्या जाने पीर पराई।। 


४८७. जाके सिर కి बोझ है, सोई करे निबाह | 
४८८. जाकौ बनियाँ यारु, वाइ दुसमन्‌ का दर द्वार | 


४८९. जार कहै सुन जाटनी, 
इसी गाँव में रहना | 
ऊँट बिलेया ले गयी, 
हाँ ज हाँजू करना || 
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जात में कौन बड़ा, कौन छोटा | 


४६१. जा घरु नाएँ बड़ा, सो घरु डिग्गमडिग्गा | 


श्वरे 


వెళ్ళా की लोकोक्तियाँ 





గా समुद्रानिकि पोइना मोकाल्लदाका గగ | 
(पापी आदमी समुंदर में भी जाय तो घुटनों तक का पानी ) 


रवि गांचनिचों कवि गांचुने ఇనా | 
(यदि सूरज देखे नहीं तो कवि तो देखता है ) 


देवडवकडो गूडी अक्कड़े | 
(जहाँ भगवान, वहीं मंदिर भी ) 


ना कोडि लेकपोते तैललवारदा ? 
(मेरा मुर्गा नहीं हो, तो क्या सबेरा नहीं होगा) 


ऊरू पेरू एरुगनिवानितो सहवास चेस्ते सर्व नाशनं | 
(जिसका नाम, गाँव तक नहीं जानते, उससे यारी करें, 
तो सत्यानाश होगा ) 


दिगितेगानि लोतु तैलियदु | 
(उतरे बिना गहराई का पता नहीं लगता है). 


मोसेवानिकि गानि तेलियदु कावडि बरुवु। 
(ढोने वाले को ही भार का पता लगता है ) 


कोमटिवानितो माटा, कोतितो सयूयाटा | 
(बनिए से बात करना बंदर से खेल के बराबर है) 


पदुगू राडु माट पाटये धर जेल्लु | 
(संसार में दस आदमियों की बात को ही मान्यता मिलेगी) 


जातिलो पेह एवरु ? चितन्न एवरू। 
(जाति में कौन बड़ा ? कौन छोटा ? ) 
पेद्िटिकि गौरवालु ఇల్లి | 


శి 
ణో 


(बड़े घर की अनेक प्रशंसाएँ ) 


క్‌లళ 


४६२. 


४8४, 


४६५. 


४९६. 


४&€७. 


४६८, 


తరిగి. 


४०२. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


जानने वाले के हजार रास्ते ढूंढने वाले का एक | 


« जान बची लाखों पाए | 


जान बची लाखों पाए | 


जितना आटा उतनी रोटी 


जितना గళ उतना मीठा | 
या 
जितना चादर हो, उतने ही पैर కాసా | 


जितने लोग उतने राय | 


जिन ढूँढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ | 


जिसका ब्याह उसी के गीत | 


« जिसका हाथ लोई उसका सब सोई | 


- जिसकी गोद में बैठना, उसकी दाढ़ी खसाटना | 


जिसकी लाठी उसकी भैंस | 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलुगू की लोकोक्तियाँ 





तेलिसिनवारिकि वेय्य दारुलु, वेतिकेवानिकि ओकट दारि। 
(जानने वाले के लिए हजार रास्ते ढूंढने वाले के लिए 
एक ही रास्ता) 

ब्रतिकि उंट बलुसाकु तिनि उंड वच्चु। 

(जिंदे हों तो पत्ते भी खाकर रह सकते हैं) 

ऊपिरि उंटे उप्पु अम्मुकोनि ब्रतुकवच्चु | . 

(दम रहें तो नमक बेच कर भी जी सकते हैं) 

पिडि భళి रोट्ट 

(जितना आटा, उतनी रोटी) 

వో కళ్ళి तीपि। 

(जितना गुड़ उतना मीठा) 


पुरैकोक बुद्धि जिहव कोक रुचि | 
(प्रत्येक मस्तिष्क की अलग अलग बुद्धि, प्रत्येक जीभ 
- की अलग अलग रुचि) 


అన్ల్మ 


तिटेगानि रुचि तैलियदु, दिगितेगानि लोतु तेलियदु | 

(खाए बिना रुचि मालूम नहीं होती उतरे बिना गहराई 
का पता नहीं लगता) 

ए रोटि दग्गर आ रोटि पाटे। 

(जिस ऊखले के पास उसी का गाना ) 

डब्बून्नवाडिदे ౫౯ | 

(पैसे वाला का ही जमाना है) 

तिन्निटिवासालू लेक्कपेट्रट | 

(जिस घर में खाना, उसी के बाँस गिनना) 

नोरुत्नवानिदे राज्यं | 

(जो ज्यादा बोल सके, उसी का जमाना) 





परिशिष्ट 


२०२३. 


లంక. 


ళంళ, 


४०७. 


शु०ण्ण, 


प्०९. 


7११०, 


२११. 


२१९. 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ 


जिसके हाथ डोई, उसका सब कोई। 
या 
जिसकी गाँठ में पैसा उसी के सब यार | 


जिसको पिया चाहे वही सुहागिन । 


जिस डाल पर बैठ, उसी को काट | 


. जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना | 


या 
जिस बतंन में खाना, उसी में छेद करना। 


जिस बढ़ई के पास औजार नहीं वह किससे 
लकड़ी चीलेगा। 


जीभ भी जली स्वाद भी न आया | 


जुठया हाथ से गंडकडो की कन्या मारे | 


जेकर उँचा बैठना, जोकर खेत निचान | 
ओकर बैरी का करे, जकर मीत दीवान || 


जेठ मास जो तप निरासा, तो जानो बरखा की 
आसा 


जेहि मारुत गिरि షా उड़ासी, कहहु तूल 
केहि लेख माहीं | 


श्द्श्‌ 


तेलूग की लोकोक्तियाँ 


कलिगिन वारिकि अंदरू चूट्ाले। 
(पैसे वाले के सब नातेदार ही है) 


मगड्वलल्‍्लनम्मन्‌ मारी वल्लदु | 
(जिसको अपना पति प्यार नहीं करता, उसको भूत भी 
प्यार नहीं करते ) 


तान्‌ कूर्चुन्न कोम्मने नरक्‍्कोन्नट्ल्‌ | 

(उसी डाल को काटना जिसपर ఇళ షం हों) 
तिन्निंटिवासालू लेक्किंचिनट्लू । 

(जिस घर में खाना, उसी के बाँस गिनना ) 


गोडुलि लेकुंटे कट्टेलू चील्चेदेला। 
(कुल्हाड़ी नहीं, तो लकड़ी को कैसे काटा जाय | 


శ్‌ 


डब्बू पोयि ఇళ पट्टिनदल | ह 
(पैसा भी गया और शी ने भी ग्रस्त करलिया ) 


एंगिलि चेत्तो काकुलकु कूडा विसरकूडदु | 
(जूंठे हाथ से कौओं के लिए भी खाना नहीं देना चाहिए). 


गोप्पवारितोसहवासं शीलवंतुलैना आप्त मित्रुलु गल वानिकि 
शत्रुव्‌ लेतमदेतेनेमि ? 

(बड़ों के साथ व्यवहार और सज्जन मित्र मंडली रखने 
वाले के जितने भी शत्र्‌ होंगे, तो क्या बात है) 

ज्येष्टलो एंड एक्कुवैते वर्ष तप्पदु | 

(ఇం के महीने में धूप ज्यादा हो, तो वर्षा जरूर होगी ) 

तल्‌ पुल भ्रिगेवानिकि अप्पडालू భల్లాల | 

(किवाड़ों को निगल जाने वाले के लिए पापड़ क्या चीज है ? ) 


१८६ 


२१३. 


२१४. 


१०. 


2१९. 


११७. 


प्रश्षः 


४२०. 


४२१. 


#२२. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


जेहे हाथ, उहे हाथ | 
जैसा आया वैसा गया। 


ज॑ दिन ఇం बहे पुरवाई | 

ते दिन सावन धूरि उड़ाई ।। 
या 

जब ఇర बहै पुरवाई 

तब सावन धूल उड़ाई ॥। 

जेसा राजा, वसी प्रजा | 


ఇళ तेरी कामरी, वसे मेरे गीत | 


जैसी बहै बयार, तब तैसी दीजे पीठ | 


, जेसेई कंता घर रहे, కష్‌ रहे बिदेस | 


जैसे देखो चोल्हरा, तैसोई ఖాళి बनाव। 
जैसौ देखो साँधरो, గళ पाइ पसारि। 


जो कहु मग्घा बरसे जल, सब नाजों में होगा 
फल | । 


तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलुगू की लोकोक्तियाँ 


चैतिकि चिक्कते सोम्मु गदट्टिदि | 
(हाथ में आया हुआ पैसा ही सुरक्षित है |) 


एला वच्चाडो, अलागे पोयाड | 
(जैसा आया, वैसा गया) 


ज्यष्टलो तूपुंगालि, श्राव्णलों घूलि కాల | 


(जेठ में पूरब की हवा और सावन में आँधी चलने लगती है ) 


यथा, राजा, तथा प्रजा | 

ए एंडका गोड़गू | 

(ఇఇ धूप वेसी छतरी ) 

ए गालिकि आ चाप एत्तिनट्लु | 


(हवा की रुख के अनुसार पाल उठाना) ఇ 


वीरपत्निकि भर्त एक्कड्न्ना संतोषमे | 
(वीर पत्नी का प्रिय कहीं भी हो, वह संतुष्ट रहती है) 


बट्ट कोही कुट्ट । 
(कपड़े के अनुसार सिलाई ) 


चापन्‌च्चि कालूलू चाचालि। 
(चटाई को देख कर ही पाँव पसारना चाहिए) 


గాళ్లు पुब्बल्‌ करुवेते महाक्षामम्‌ | 
(గా और पुब्बा में वर्षा कम हो तो महाक्षाम होगा | 
या ठ 
मख॒ पुब्बलू ओरुपते मा अन्न కాళ मा ళ్‌ मन्ने | 
(ఇఇ और पुब्बा में वर्षा कम हो, या बिलकुल न हो, तो 
मेरी और अपने भाई की खेती का नाश ही होगा) 


परिशिष्ट 


४२३. 


४२४. 


१२४. 


२२७. 


५२८५. 


४२६. 


२०. 


२३१. 


३२. 


श३३. 


प्३४. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 





जो गदहा हर जोतिएं, तो क्‍यों लीवे बैल | 


जो जस करे सो तस फल चाखा | 


जो जागे सो पाए | 


जो जोगी था सो उठ गया, आस नहीं भभूत । 


जोगी जोगी ఇతి खप्पर का न्‌कसान | 

जो चिअ बालई गावी सो चेव य अज्जू णो होय | 
जो కా करे सो तस फल चाखा | 

जोता को काँटा వాటి ताहि बोव तू फूल | 

जो दिन अनंद सों पीबन .कौ फल सोई | 

जो बदरी बादर माँ खमसे, कहीं मड्री पानी 


बरसे | 


जो बरसेगा उत्तरा | 
नाज न खावे कुत्तरा | 


जो बरसे पुनवंस ఇగ | 
चरखा चले न बोले ताँती 


श्ष्छ 
ళ్ళి की लोकोक्तियाँ 
गाडिद पोल दुब्निते एह्रेंदरकु ? 
(गधा ही खेत को जोते तो बैल किस काम का ? ) 
एवरु चेसिन कर्म वारनुभविचक तप्पदु | 
(प्रत्येक को अपने कम का फल भोगना पड़ता है) 
मेल्कोच्वारे पोंदुतारु। 
(जो जगे रहते है, वे ही पाते हैं) 


तात चस्ते बोंत नादि | 
(दादा मरे तो बिस्तर मेरा) 


जोगी जोगी रासुकुंट बूडिद रालतूंदि | 

(जोगी जोगी घिसें तो भस्म गिरेगा) 

आवूल्‌ मल्लिंचिनवाडे अर्जुनुड॒ | 

(जो गाय वापस लावे, वही अर्जन है) 

एवरु चेसिन खर्म वारन्‌भविपक तीरदु ॥% 

(प्रत्येक को अपने कर्म का फल भोगनां ही पड़ेगा) 
अपकारिकि नृपकारमु | 

(अपकारी की सहायता करना चाहिए) 


सुखपु दिनाले जीवित घडियल्‌ | 
(सुख के दिन ही जीवन में मुख्य हैं ) 
उरिमिते वान कुरियक मानदु | 
(बादल गरजें तो वर्षा जरूर होगी ) 
उत्तर चूचि एत्तर गंपा | 
(उत्तरा नक्षत्र को देखके खेतीबारी का काम शुरू कर दो) 
पुन्वंसु स्वाति वानलतो प्रत्ति स्वनाशनं | 


(पुनवंसु और स्वाती में वर्षा हो तो कपास का सत्यानाश 
हो जाता है) 


श्ब्ष 


३०. 


ళ్ళ, 


५३७. 


ళల, 


४२३९६. 


प्र४०. 


५४१. 


४४२, 


५४३. 
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हिंदी की लोकोक्तियः 


जो बोबोग, वही क/टोगे | 

जोहे दाझयौ दूध की, पीवे फूँके छाँछ | 
ज्यों ज्यों भीजें कामरी, त्यौं त्यौं भारी | 
जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा | 


जीमड़ली मेरी आलपताल, ठोल सह मेरो 
लाडलो कपाल । 


క్ష్‌ 
झरबेरी के जंगल में बिल्ली शेर। 
झूठ के पाँव नहीं होते | 
झूठा खाते है मीठे के लालच । 
झूठी खइ ఇ मीठे कूं। 
झूठ बोलता और खाक खाना बराबर। 
ट्‌ 


टट्टी की ओर से शिकार खेलना। 


तेलूगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलुगु की लोकोक्तियाँ 


ए वित्तनं नाठिते अदे पंट। 
(जो बोवोगे, वही फसल ) 


अनुभविस्ते गानि तेलिसिराढु | 
(अन्‌ भव किए बिना मालूम नहीं होता ) 


कंबलि तडिचिन कोदी बरुवु। 
( कंबल भीगते भीगते भारी होता जाता है) 


अडवि काचिन वेन्नल | 
(जंगल की चाँदनी ) 


तल्लिकि तगिन గాం इंटिकि तग्रिन భగ | 
(जैसी माँ वैसी बेटी; जैसा घर वैसा शामियाना ) 


ए चेट्ट, लेनि चोट आम द॑ वक्षमें महावृक्षमु | 

(जहा कोई वृक्ष नहीं है, वहाँ अरंडी का वृक्ष ही महावृक्ष है) 
अबद्धालकि अंतु लेढु | 

(झूठ का अंत नहीं है) 

.तीपिकाशपडि एंगिलिकूड तिन्नट्लु | 


(मीठे के लालच में झूठा खाना खाना ) 


दरिद्वानिकि एंगिले तीपि । ह 
(दरिद्रता में झूठा ही मीठा है) 


अबद्धमाडिते गड्डि तिन्नट्ले। 
(झूठ बोलें तो घास खाने के बराबर है) 


दोड्डि दारिनुंची कोट्लाडुट | 
(पीछे के रास्ते से लड़ना) 


परिशिष्ट 
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टट्ट, मारें ताजी त्रास | 
(काजी मारे तुर्की ఖ్యాథి) 


ट्कड़ा देदे बछड़ा రాలా सींग हुआ जब मारण 


चाल्या 


ठाली नाइन గోత్ర पटा। 


ठेस लगल पहाड़ पर, कोडी धर सिलवट | 


श्ष्र्‌ 


तेल्‌गू की लोकोक्तियाँ 





मंत्रालकु चितकायलु रालूना ? 
(मंत्रो से इमली गिरेंगे ? ) 
पिल्लि पिल्लन्‌ प्रेमगा पेंचिते కి तनने कोरिकिनट्लु | 
(बिल्ली के बच्चे को प्यार से पाला जाय, तो उसके बडे 
होने पर मालिक को काठता है) 


पनिलेनि मंगलि గా तल गोरिगिनट्लु | 
(जैसे बेकार का नाई बिल्ली की हजामत करता है) 


चेरुव्‌ मीद कोप॑ वस्ते मुद्डि భాష. मानि वेसिनट्लु | 


ठोकर लगी पहाड की, तोडे घर की सिल। मृड्िमीद तंते मूति पलूलू रालिनद्लु । 


डायन भी अपने बच्चे को नहीं खाती । 


डूबा वंश कबीर का उपजे पूत कमाल | 
डुबती नाव को पार लगाना | 
ड्बते को तिनके का सहारा। 


डेढ़ बकाइन देसिए, मीयाँ बैठे बाग | 


(पीछे लात मारी, तो मूँह के दाँत*निकल जाना) 


ड़ 


काकिपिल्‍्ल काकिकि महू | 
(कौए का बच्चा कौए को प्यारा होता है) 


सुपुत्रा कोंप पीकरा। 
(सुपुत्र वंश का नाश करता है ) 
मुनि नावन्‌ ओड़ चेचिनट्लु | 
(जेसे डबती नाव को पार पहुँचाना ) 
मुनिगेवानिकि गद्धिपोच आधार | 
(डूबते को तिनके का सहारा) 
सोमारितन मोदलुकु షి! 
(आलसीपन बहुत खतरनाक है) 
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डेढ़ सुहारी छाक में, परसे ही ते गीत | 


ढाक चढ़त बारी गिरे करे राव सों रोस | 


ढिंढोरा शहर में, लड़का बगल में | 


ढोली बोले जाय अकास | 
अब नाहीं बरखा के आस || 


तन बदन, ओला हो जाना | 
तन बदन की सुधि ఇ रहना | 
तन सुखी तो मन सुखी । 


तपा షం मे जो चुइ जाय । 
सभी नखत हलके నాలో । 


तपे मिरगसिर जोय | 
बरखा గరా होय ।। 


| 


तेलग और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलगू की लोकोक्तियाँ 





अन्विदानमुललोकी अन्नदानम्‌ मेल | 
(सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ट है) 


अलपुडल्लि अधिकारितो विरोध पेट्टकुन्नटल्‌ | 

(अल्य का अपने अधिकारी से वर करना ) 

बिड्डन्‌ चंकनेत्तकोनि ऊरंता तिरिगिनदल | 

(बच्चे को बगल में उठा कर शहर भर उसी की तलाश में 
चक्कर काटना ) 

तूरीगलु आकाशान, एगिरिते वर्ष कुरुस्तुंदि | 

(बरे आसमान में उड़ तो वर्षा होगी) 


ओल्ल्‌ मंचेपोइनट्लू | 
(तन का बरफ हो जाना) 
ओलल्‍्ल्‌ तैलियक पोबुट | 
(तन की सुधि न रहना) 
ओल्लु बागुंट मनसु बागुंडन्‌ट | 
(तबीयत ठीक हो तो मन भी ठीक रहेगा) 
मंडवेसंगिलो (ज्येष्ठ मासंलो) वर्ष कुरिस्ते तिरिगि वर्ष 
अरुदु | 
(गर्मी के दिनों में वर्ष हो, तो फिर वर्षा बहुत कम होती है 
म्‌,गशिरलो एंड तपिस्ते वर्ष గారా | 
(म्‌गसिरा में कड़ी धूप हो, तो वर्षा जरूर होगी ) . 
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तलवार का घाव भर जाता है, बात का घाव 
नहीं भरता । 


ताली दोनों हाथों से बजती है । 
तिनके की ओट पहाड | 
तिनके को पहाड कर दिखाना | 


గారా चरित्र, पुरुषस्य भाग्यं विधौ न जानति 
कतो न रानी | 


तीतर बरनी बादरी, रहै गगन पर छाथ | 
कहै घाध सुन मड्डरी, बिन बरसे ना जाय | 


तीतर बरनी बादरी, विधवा ఇన్నా रेख | 
ई बरसे वह घर करे, उह में मीन ना सेख || 


तीन तिकट महा विकट | 

तीन फंकिया टीका, मधुरी बानी। 
चोर ఇళ इहे निसानी || 

तीन बैल दो महरी, काल बैठ वा डेहरी । 


तीर न सही तो तुक्का ही सही | 


तुम्हारे में ह में खाक 
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गायम्‌न्‌ सहिपवच्चु गानि, माठनु सहिचुट कष्टम | 
(घाव की पीड़ा सही जा सकती है पर बात को सहना कठिन है ) 


త్న క్యా कलिस्तेन चप्पट्लू ग्रोगताइ। 


(दोनों हाथों के मिलने पर ही तालियाँ बजती हैं) 
कोंडंत रायिकि ఇషా दारम्‌ | 
(पहाड़ जैसे पत्थर के लिए सुई भर धागा) 
गोरंतन्‌ कोंडंत चेसि चूपुट | 
(नाखून की सी चीज को पत्यर जैसे करके दिखाना) 
आडदानि हुदयं, पुरुषुल भाग्य ब्रह्मकैना तेलियरानिदि | 
(स्त्री का हृदय और पुरुष का भाग्य : इनका पता ब्रह्म 
को भी नहीं चलता) 
आकाशंलो नीलि मेघाल्‌ व्यापिस्ते वर्ष तप्पदु | 
(आकाश पर नीले बादल छाएँ तो वर्षा जरूर होती है) 


: वेधव मुड मोहान्नि बोट्ट पेट्टिनट्लु | 


(जैसे विधवा के मूँ ह पर तिलक लगाना) 


కాళ कलिस्ते मड मकक्‍्कलैनटल | 
(तीन व्यक्ति मिल जाये तो स्व॑नाश हो जाना निर्चित है) 


अवतार महायोगी, असल्‌ चूस्ते जोगि जोगी (सन्यासी) | 
(महायोगी का रूप, असल में सन्यासी) 

इंदरु भार्यल मोगुड्‌ इस्कुन पडुट्लु | 

(दो पत्नियों वाला तकलीफों में फँस जाता है) 

अंता काक कोंचेम ना सरे | 

(पूरा नहीं तो थोड़ा ही भला) 

नो नोटलो कार कोट्टा । _ 

(तुम्हारे में ह में मिर्च डाला जाय ) 


१६२ 


7४७७. 


प्र७८, 


7४७९, 


కళకి, 


కసి, 


परे. 


प्रद४, 


ళ్షదక్ళం 


भ८६९. 


క్‌, 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 





तुम्हारे मेंह में घी शक्‍्कर। 
तिल घरने की जगह न होना | 


तिलों में तेल नहीं । 


. तू भी राती, मैं भी रानी | 


कौन भरे कुएँ का पानी ॥ 


तू मुझ को, में तुझ को | 
तेती पाँव पसारिए, जेती लाँबी पैर | 


तेली का तेल जले, मियाँ जी की गाँड जले | 


तेली के बैल को घर ही कोस पचास 


तेली जोड़े पली पली, रहमान लूढावे कृप्पा | 


तेलुतौ तिलीनु में ते ई निकरे | 


तोते की तरह याद करना | 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलगू की लोकोक्तियाँ 





नी नोट्लो पालू, पंचदारा पोय्या | 
(तुम्हारे मूँहमें दूध और चीनी डाला जाय ) 


सूदि मोन पे ट्रेंदुकना चोट క్యా | 

(सुई की नोंक रखने की भी जगह नहीं) 
नुव्वुल्लो नूने लेढु । , 

(तिलों में तेल नहीं) 

अंदर्‌ अंदलमेक्किते मोसेवारेवरु ? 

(सब पालकी पर चढ़ें तो उसको ढोने वाले कौन होंगे) 


नीव्‌ नाकू, ఇళ్ళ नीकू आसरा। 
(तुम मेरे लिए और में तुम्हारे लिए सहारे है) 


मंचम्‌न्नंता భార్యా चाचु को | 
(जितनी चारपाई हो, उतने ही पाँव पसारो ) 


कंदकि लेनि दुरद कत्तिपीटकेंदुकु ? 
(कंद (मूल विशेष) मे ही खूजली नहीं तो चाकू के लिए 
खुजली कया ? ) 


गानुग एह.कु इल्ले कावलसिनंत । 
(ఇల్లా के बैल को घर ही बहुत कुछ है) 


గగ पैसा पैसा चेचि पेडिते ఇశ్రా रेंड॒ चेतुलतोनू 
दोचिनट्लु | 

(बाप ने पाईं पाई इकट्ठा किया तो पुत्र का सारे पैसे को 
एक दम खर्च करना ) 


नुव्वुलनंचे कदा नूने वच्चेदि | 
(तिलों से ही तो तेल निकलता है). 


चिलूक पलकूल ఇష్టాల | 


అ చ వ 


(तोते की तरह बोलना) 


परिशिष्ट | । १६३ 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलग की लोकोक्तियाँ 
तोहि बवरानी का परी, तू अपनी निरबेरी। तन्नु मालिन धर्ममू मोदल्‌ నై పర్యా 
(अपना ख्याल किए बिना धर्म किया जाए तो खुद ही खतम 
हो जाता है) 
तंदुरुस्ती हजार नियामत | आरोग्यमे महारभयम्‌ | 
(आरोग्य ही महाभाग्य है) 
స! 
थाली फेंकी तो सिर पर ही गिरे । इसुक पोसिना रालनंत | 
(धूल फेंकने पर नीचे भी न गिरना-ज्यादा भीड़ से मतलब है) 
थोथा चना बाजे घना | विग्रहः पुष्टि, సల नष्टि । . 
(रूप तो हषष्टपुष्ट है, पर खाने में बहुत कमजोर है) 
నే 
दखिनी कुलखिनी । माघ पूस सुलखिनी ।। व्यवसायानिकि दक्षिणपु ग़ालि मंचिदि-+ 
(खेती के लिए दक्षिणी वायु कुलक्षिणी और वही. (खेती के लिए दक्षिणी हवा श्रेंष्ठ है) 
यदि माघ, पूस में चले तो सुलक्षणी अर्थात्‌ 
अच्छी है) । 
दबी बिल्ली चूहों से कान कतरवाती है | बलवंतमैन सपम्‌ चलि चीमल चेत चच्चु। 
(बलवान सपंःभी चींटी के द्वारा मारा जा सकता है, अर्थात्‌ 
चींटी भी बड़े గాళ్‌ को मार सकती हैं) 
दबे पर, सब शेर | लोकुविस्ते काकुल्‌ सैत॑ निदिस्ताइ | 
(दबने से कौए भी निदा करने लगते है) 
दमड़ी की వగా टका सिर मूंडाई। दम्मिडी मुंडकु एगानी क्षवरं। 
या (दमड़ी की रांड को दो पैसे की हजामत ) 
दमड़ी వారా? टका चैथाई | या 


ఇక रूपायि पेल्लिकि आरु रूपायल बाणासंचा | 
(अठन्नी के व्याह में छ : रुपए की.आतिशबाजी ) 
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दम लगाई और दमेड़ी भाई खिसके । 


दवा को पथूय और बात को सत्य | 


दाँतों में जबान की तरह रहना | 


दाता दे भंडारी का पेट फूले। 


दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते। 


« दाम बनावे काम | 


दाम सवारे काम बड़ी बह का नाम | 
दाल नहीं गलता | 


दाल' भात में ऊँट के ठहुन | 
या. 
दाल भात में मूसर चंद | 


दाल में नमक | 


दिन को बादर रात को तारे। 
चलो कंत जह जीवें बारे || 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलग्‌ की लोकोक्तियाँ 


अवसर तीरिन तरुवात अल्लडु लंज कोडकु | 

(काम बन जाने बाद दामाद भी राड के बच्चे के समान है) 
मंदुकु ఇళ్ల माठकु सत्य | 

(दवा को पथ्‌य, बात को सत्य) 


तललो नाल्‌क, पूसललो दारम्‌ ఇషా | 
(में ह का जीभ मूँगो के धागे की तरह) 


देवुड्‌ वरमिच्चिना पूजारि वरमिय्यड | 

(भगवान वर भले ही प्रदान करे, पर पुजारी वर नहीं देता है) 
या 

सत्र॑ कूटिकि अय्यंगारि सिफ़ारसु | 


(धर्मशाला में खाने के लिए पुजारी की सिफारिश) 
दानम्‌ चेसिन आव्‌कु दवड ఇళ్ళూ एंचबोकु | द 
(दान की गाय के जबड़े के दाँत मत గ్య న 
धनमूलमिदं जगत्‌ । 
पेरोकरिदी, फलमोकरिदी | 
(नाम किसी का, फल किसी और का) 
पप्पुलडकव्‌ | 
(दाल नहीं गलते) . 
पानकलोनि पुडकवले | 
( शरबत में तिनका जैसा ) 


कूरलो उप्पंत। 

(ఇగ में नमक का-सा ) 

पगटि वेठ्ठ मब्बूलु, रात्रि नक्षत्रालु उदयिस्ते 
अकाल वस्तूंदि | दा 


(दिन के समय बादल और रात को तारे उदित हों तो आकाल 
पड़ेगा ) 


परिशिष्ट 


६०७, 


६०८. 


६०६. 


६१०. 


६११. 


६१२. 


६१६. 


६१७. 


हिंदी की लोकोकितयाँ 


दिन दूनी रात चौगनी | 


दिन देखा न रात । 


दिन में गरमी रात में ओसा कहै घाध बरखा 
सौ कोसा | 


दिमाग आसमान पर है। 
दिल की जगह पत्थर క్షి | 


दिवाली को बोए दिवालिया | 


, दीवार के भी कान होते है । 


, दुःख गया राम विसरा | 


- दूधार गाय की लातहु भली | 


दुनिया का मेँ. ह कौन रोक सकता है ? 


दुबरे क मेहर गाँव भरे क सरहज या भोौर्जाई | 


శిర 


तेलुग, की लोकोक्तियाँ 





रातिपगलल्‌ पेरुगूट । 

(रातों दिन बढ़ना) 

रात्रिपगललू तेलियकंडा | 

(रात और दिन का भी फरक न मालूम होना) 


पगल, एंडा, रात्रि मंच उंठ वर्षानिक आश స్యా | 
(दिन में गर्मी हो और रात को ओस गिरे तो वर्षा की आशा 
खतम हो जाती है) 
कल्‍ल्‌ नत्तिकेक्किनट्ू | 
(आखें आसमान पर हैं) 
गुंडे सयगूठ | 
(दिल का पत्थर हो जाना ) 
दीपावलिकि दिव्वेतं पंट | 
(दीपावली तक फसल बड़ी हो जाती है) 
या న 
दीपावलिकि वित्तिते इंटिटा दीपावल्ले । 
(दीपावली के दित बोवाई करें तो घर-घर दीवाली ) 
गोडलकु चेव्‌ लुंटाई | 
(दीवार के भी कान होंगे ) 
गट्ट  चेरिन तरुवात पडववानितों पोट्लाडिनट्लु । 
(किनारे पर पहुँ चने के बाद नाव वाले से झगड़ा करना-- 
मतलब निकालना ) 
दृष्टमु ऋवानि पिय्य इंगूबतो समानम्‌ | 
(प्रिय जन की ఇల్లి भी हींग के समान है ) 
लोकानिकि नोरू मूसेवारेवरु ? 
(लोक के म॑.ह को कौन बंद करे सकता है ? 


बीदवाडि पेल्लां अंदरिकी बदेने | 
(गरीब की बीबी सब की भाभी ) 


१६६ 


ध्श्द 


६२०. 


६२१. 


६२२. 


ఇవె, 


६२४. 


६२५. 


६२६. 


ఇదం. 


ఇల, 


६२६९. 


६३०. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 
दुर्म हा साँप । 
दुरी हर खेती कर हर बानी । 
एक बैल से भली कुदारी || 
दुविधा में दोनों गए साया मिली न शॉप | 
दूध का जला छाछ को फूंक फूँक कर पीता है | 


दूध का जला छाछ से डरे। 


दूध का दूध पानी का पानी | 


दूध के दाँत नहीं टूट | 

दूध में पड़ी ఇళ్ల! की तरह | 

दूर के पहाड चिकने हैं | 

दूर ही से सलाम करना | 

देत न बने बुनामनी, ही लगावे सूत | 


देबी दिनु काठ, औरु पंडा परचौई, मांगौ | 


दो कौडी का आदमी 


నషా और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेल्‌ग की लोकोक्तियाँ 
रेड तलल पाम्‌ | 
(दो सिर वाला साँप) 
ओंटि एद्कंट पिकास मेल । 
( एक ही बैल से कुदाली भली ) 
उभय भ्रष्ट्त्वं, उपरि सन्यासं | 
ओक सारि काल जारिते प्रति अड्गू चूचि चूचि वेस्तार | 
(एक बार पाँव फिसल जाय तो हर कदम देख-देख कर 
रखते हैं) 
वेडिपालतो नोरु काल्चकोनि मजिगन्‌ चूचि भयपडुट्लू | 
(गरम दूध से मृह जला कर छाछ को देखने पर डर जाना) 


पालकि पाल, तीटिकि नीरु | 


(दूध का दूध, पानी का पानी) 
पालपललू कूडा ऊडलेदु | న 


(दूध के दाँत भी नहीं दूटे ) 

कुडितिलो पड एलुक ఇ | 

(चावल के धोवन के पानी में पड़े चूहे की तरह) 
दूरपु कॉडल्‌ नुन्‌ पु | 

(दूर के पहाड चिकने है) 

दूर॑ नुचे नमस्कार चेयूट। 

(दूर से ही नमस्ते करना) 


वडकुटकु पत्ति लेकपोयिना वस्त्रानिकि रंग वेसिनट्लु। 
(कातने के लिए रुई भले ही न हो, पर कपड़ें पर रंग चढ़ाना) 


देवुनि पूजकु पूजारि अदुष्टवंतुड्‌ | 


. (भगवान की पूजा में पुजारी की भली किस्मत) 


कानीकि मारनिवाड 
(कौडी का भी आदमी नहीं) 


परिशिष्ट 
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६२३१. दो तोई, घर खोई | 


६३२. दौलत चलती फिरती छाँव है। 


६३३. धन राजा मेदनियाँ, घर घर बाजे नथनियाँ । 


६३४. घन से धन कमाया जाता है। 


६३५. धनुष पड़े बंगाली, मेंह साँझ या काली | 


६३६. धर्म का ही जय है। 


६३७. धर्म री गाय रा दाँत कई देखण | 


६३८. धान गिरे सुभागे का। 
गेहूँ गिरे अभागे का | 


६३९. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का | 


६४०. धोबी रोवे ध्‌ लाई को मियाँ रोवे कपडें को | 


१९७ మళ 


तेलुगू की लोकोक्तियाँ 





इंटलो रेंड कुंपटलू, इंटिलो अंतःकलहमू। 
(घर में दो चूल्हे और घर में अंत:कलह ) 


चंचलेलक्ष्मी । 


राम राज्यंलो इंटिटा सुखम्‌ । 

(राम राज्य में घर-घर में सुख ही सुख है) 
डब्ब तोने डब्बू संपादिचवच्च्‌ | 

(पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है) 


तुपुन इन्द्र धनस्सु, दूरान वर्ष | 

(पूरब में इन्द्रधनूष हो, तो दूर पर वर्षा होगी) 
धर्म मे जयम्‌ | 

(ఇగ ही जय है) 


दानम्‌ चेसिन आव्‌ कु दवड కాళ్ళా एंचबोकु | 
(दान की गाय के दाँत मत गिनो ) 


अदृष्ट वंतुनि पोलंलो वरि अभाग्युनि पोलंलो गोधुमल्‌ पंडनु। 
ద ना री अनशन 
(भाग्यवान के खेत में धान, अभाग्य के खेत में गेहूँ पैदा 
होते है) 


चाकलिवानि गाडिद కసా | 
(धोबी के गधे की तरह ) 


पिल्‍्लगलवाडु पिल्लकु एडिस्ते काटिवाड्‌ कासुकु एड्चिनाडट। 
(बच्ची वालो बच्ची के लिए रो उठा, तो स्मशान का नौकर _ 
पैसे के लिए रो उठा) 
ह या 
गोहुवाड्‌ गोडुकु एडिस्ते गोडारिवाड्‌ तोलुकु एड्चिनाडट। 
(जानवर वाले ने जानवर के लिए रोया तो चमार ने चमड़े 
के लिए रोया) 





श्श्ष 


६४१. 


६४२. 


ఇక, 


६४४, 


७४५. 


६४६. 


६४७. 


నూ. 


६४६. 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ 


ఇళ के भीतरू सब नंगे | 


न इंधर का, न उधर का | 

न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी । 

नई जवानी माँझा ढीला | 

नए चिकनियाँ, बगल में శల | 

न तोका न मोका भर साई में ఇనా? | 
नदी किनारे ख्खड़ा, जब जब होइ विनास | 
नदी के धार में तिनके से बहे। 
तदी--नाव का संयोग | 

ननद के ननद होयला। 


नमक की भार बारा जानता है | 


तेलुगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलूग की लोकोक्तियाँ 


पर्दा वेनूक अंता पटारमे | 
(पर्दे के पीछे सब असलियत है) 


रेंटिकि चेंड्र रेवड | 

(दोनों तरफ से बिगड़ा हुआ आदमी ) 
క. 

(वेणू ही नहीं तो वेणगान भी नहीं) 

मीसाल्‌ वच्चेटप्पुड देशाल्‌ कानरावु | 

(मूँ छों के निकलते समय देश नहीं दिखाई देते ) 
कोत्त कोत्तगा वच्चि कृुत्त एगरवेसिदट | 
(अभी-अभी आकर अपना अधिकार जमाना ) 
अम्म पेट पेटुडु, अड्‌क्‍कु तिनानिव्वदु | 

(माँ खिलाती भी नहीं, भीख माँगने भी नहीं देती ) 
नदि ओड्ू न निवासं, माट माटकी गंडं। 


(नदी किनारे वास, बात-बात पर खतरा) 


नदी प्रवाहंलो गड्डिपोचवले । 
(नदी के प्रवाह ఇ तिनके की तरह ) 


नदीनाव संयोगम्‌ | 


(नदी नाव संयोग ) 

आत्त ओकिटि कोडले | 

(सास भी एक घर की बहू ही है) 
मोसेवानिके गानि बरुवु तेलियदु | 

(ढोने वाले को ही भार का पता लगता है) 


परिशणिष्ट 
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* नया धोबी, नाई पुराना | 


तया म्‌ ल्‍ला अल्ला ही पुकारे | 


ना अति बरखा, ना अति ఇగ | 
ना अति बकता, ना अति चूप | 


: ना धोबिया के दूसर जनक्खा | 


ना गदहा के दूसर मदकरा 


नाई की बरात में सभी ठाकुर । 

नाई को देखकर बाल बढ़ जाते है | 

नाच न जाने आँगन टेढ़ा | 

नाच न निकसी तौ भले, కళా काहे देति । 
नाच कूदे बाँदरा, टूक जोगना खाइ | 

గానా बौहरौ ले गयौ, भूस ले गयी बियार 


नादान की यारी और जी को जंजाल | 


१६६ 


तेलुगु की लोकोक्तियाँ 


चाकलि कोत्त, मंगलि पात । 
(ఇల్‌ नया, नाई पुराना) 


कोत्त वेष्णव्‌ निकि नामालू मेंड। 
(नए జలా के तिलक ज्यादे हैं ) 


“अति ” एप्पुडू पनिकिरादु | 
(अति कभी नहीं होना चाहिए) 


चाकलि वानिकि गाडिद तप्प मरो जंतुबू लेढु, गाडिदकु 
चाकलि ఇళ్ళ तप्प मरो यजमानी लेड | 
(धोबी के लिए गधे के अलावा दूसरा कोई जानवर नहीं है, 
गधे के लिए धोबी के अलावा दूसरा मालिक भी 
नहीं है) 
मंगलिवानि पेल्लिकि अंदर पेहले | 
(नाई की बरात में सभी बडे हैं) 
मंगलिनि ఇల్లా जूटू, पेरुगुतुंदि । | 
(नाई को देखें तो बाल बढ़ते हैं) 
आडमनेरक अंगणं वंकर अन्नट्ल | 
(नाच न जानते हुए भी आंगन को टेढ़ा कहना ) 
भोगमुदानिकि मुसुगेंदुकु | 
(वेश्या को కళల ఇళ్ళ? ) 
कोतिकि कोब्बरिकाय दोरिकिनट्लु | 
(जैसे बंदर को नारियल मिला हो ) 
धनिकुनिकि पिडिवंटलु, बीदवानिकि अंबलि | 
(धनवान को पकवान, गरीब को ఇ) 
वेरिवानितो स्नेह वेग्यिविधाल नष्ट । 
(अज्ञानी से स्नेह करने से अनेक नष्ट होते हैं) 


२०० 


६६४. 


६६५. 


६६६. 


ध्द्द. 


६६६९. 


६७०. 


६७१. 


६७२. 


६७३. 
आलस 


६७४, 
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, नानी के आगे ननसाल की बात करना | 


ना बाबा आवे, ना घंटा ఇన | 


नाम कपुरचंद, खुशबू गोबर की भी नहीं । 


नाम बड़े दर्शन छोट। 


. नाम्‌ गरीबा, बगल में ईंट | 


नारि धर्म पति देव न दूजा 

नारियल का पानी, नहीं जानता ఇల్లి कि 
मीठा | 

निकम्मो नाई पाटला मूँडे | 

निकसुती लुगाई, देसु की भाभी | 


निर्बल के बल राम | 


नीचन से व्याहार बिसाहै, हंसि के मार्ग दम्मा | 
नींद निगोड़ी घेरे, క్యా तीनि निकम्मा || 


नौ नगद न तेरह उधार | 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलुगु की लोकोक्तियाँ 
तल्लि पुट्टिल्लू मेनमाम ఇబ पोगिडिनट्लू | 
(माँ के मायके की मामा के यहाँ प्रशंसा करना ) 
पूजारि लेक पोते पूज आगिंदे। 
(पुजारी नहीं हो तो पूजा रुक जाती है) 
इंटि पेरु कस्तूरिवारु, इंट्लो गब्बिलाल कंपु | 
(घर का नाम कस्तूरी है, घर में चमगादडों की बदबू ) 
पेरु गोप्पा, ऊरू दिव्बा | 
(नाम मशहूर है, गाँव कूड़ा करकट) 
असल्‌ बीदैना अनभविचेदि महाभोगं | 
(असल में गसीब हैं, पर महाभोग का अनुभव करते हैं) 
पतिए प्रत्यक्ष देवमू | 
(पति ही भगवान है) 
कोब्बरि कायलोनि नील्‍ल्‌ तीपो पुलूपो एवरिकिततेलुसु । 
(नारियल का पाती मीठा है या ఇల్ల किसको मालूम है ? ) 


पनिलेनि मंगलि पिल्लि तल गोरिगिनट्लू | 
(बेकार का नाई बिल्‍ली का सिर मूँडाया) 


वेरिवानि ఇళ लोकमंतटिकी वदेन। 
(पागल की पत्नी देश भर की भाभी है) 


दिक्‍्कुलेनिवानिकि देबुडे दिक्कु। 
(जिसका कोई आसरा नहीं, उसका भगवान ही आसरा है) 
नीचुलतोतिरिगवाडू, सोमरि पोतू, निद्र पोतू महादरिद्रुल 
(नीचों से व्यवहार करने वाला, आलसी, ज्यादे समय 
तक सोनेवाला--महा दरिद्र हैं) 
अप्पु आरु वेल कंटे रोक्‍्क मूड्‌ वंदल मेल | 
(उधार के छः हजार से नकद के तीन सौ भले) 
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नौ सौ चूहे खाइ के, बिल्ली हज को चली | 
नंगी कहा नहाइ, कहा निचोर। 


नंगी नाच धंमा को होइ | 


पढ़े तो हैं, पर गूने नहीं । 

पत्थर पर झोंक नहीं लगती | 

पत्थर भी घिस जाता है। 

पत्थर मारे मौत नहीं आती | 

पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न 
घनेरे | 

परखंया को दोष क्या अपनों खोटो दाम | 


परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर | 


पराधीन सपनेहूँ सुख नाहि | 


परायौ पूत परदेसी दाखिल होइ | 


వంశ. 


तेलग की लोकोक्तियाँ 





जेप्पेदि श्रीरंग नीतुलू, दूरेवि दोम्मरि गुडिसेलू | 
(नीति की बातें कहना, वेश्या गूहों में घूमना) 
बीदवानिकि तिनेंदुकेमुंदि ? 

(गरीब के लिए खाने को क्या है) 

डब्ब्‌कोसं एप नैना चेयालि | 

(पेसे के लिए किसी भी काम को करना पड़ता है) 


चदुवंटे వగ गानि, गुणं కాలా । 
(पढ़ाई तो है, गुण शून्य है) 
निष्पुकु चेदलंटव्‌ | 

(आग में दीभक नहीं लगते ) 


कोह्कोदिगा तीस्ते कोंडक्डा समसिपोतुदि | 

(थोड़ा-थोड़ा करके निकालें तो पहाड़ भी खतम हो जाता है) 
गुड़ातितो कोट्टिना चावुलेदु | 

(बड़े पत्थर से मारने पर भी मौत नहीं) 

चेप्पेवि श्रीरंगंनीतुलु, दूरेवि दोम्मरि गुडिसेलू | 

(सभी नीति की बातें कहते हुए वेश्याओं के घरों में जाना ) 
मन बंगार॑ं मंचिदेते कंसालि एमि चेयगलड्‌ ? 

(अपना सोना श्रेष्ट हो, तो सुनार क्या कर सकता ) 
परोपकाराद्ध॑मिदं शरीरं। 

स्वतत्रम्‌ू खर्गलोकम्‌ , परतंत्रम्‌ प्राण संकटमु | 

(स्वतंत्रता स्वर्गलोक है, परतंत्रता से प्राण का संकट है) 


.परायिवानि पुत्रुडु एक्कडन्ना ओकठ | 


(पराए का पुत्र कहीं भी हो, कोई भी फरक नहीं पडता है) 
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पहले आत्मा, फिर परमात्मा | 


. पहले घर में, पीछे मस्जिद में | 


पहले चूमते गाल काटा 


पहाड़ के सामने राई | 


पाँच पंच मिलि कीजे काज, हारे जीते न आवे 
लाज | 


पांचों उंगलियाँ घी में | 
पाँचो उंगलियाँ बराबर नहीं होतीं | 
पान देले सातू ना, पनही दे ले पूआ | 


पानी कलंसा गरन होय, चिरई नहाए धर | 
अंडा ले चूंटी चढ़ें बरखा होय भरपूर ।। 


पानी मथने से घी नहीं निकलता | 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तैेलग की लोकोकितियाँ 


तब्रुमालिन धमम्‌ मोदल्‌ चेड़ बेरम्‌ | 


(अपना ख्याल किए बिना ఇగ करना, ఇఇ केलिए हानिका रक 


हि 


है) 
इंट गेलिचि रच्च ఇన్నాళ్ళ | 
(घर में जीत पाकर बाहर जीत पाओ ) 


अभ्यास लेनि रेष्डि अंदलमेक्किते अटू ఇల్ల अइंदट | 
(अभ्यास के बिना रेड्डी (जाति विशेष) पालकी पर चढ़ा 


तो पालकी डोलने लगा) 


ర్యా सूदि 
(हाथी के. सामने सुई ) 


नल्‌गुरु कलिसि चेस्ते जयाजपेयालकु तावु కా | 
(चारों मिलकर काम करें, तो जीत और हार के लिए जगह 


नहीं है) 
रोट्टे विरिगि नेतिलो पडुट्लु | 
(जैसे रोटी कटकर घी में गिरी हो) 


ऐदु वेललू समानंगा उंडव्‌ | 
(पाँचों उंगलियाँ बर:बर नहीं होते) 


अपकारिकि उपकारं, उपकारिकि अपकार । 


(धोखेबाज_की सहायता, सहायता करने वाले को धोखा) 


कप्पनि ऊरेगिस्ते वर्ष तप्पदु | 


(मेंढक का जुलूस निकाला जाए तो वर्षा जरूर होगी ) 


या 
तूरीगल्‌ एगिरिते वर्ष वस्तुंदि | 
(बरें आसमान में उड़ें, तो वर्षा होगी ) 


नील्‍लू चिलिकि वेन्न पोंदगलमा ? 


(क्या पानी मथ कर मक्खन निकाल सकते है ? ) 





| 
/ 
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पानी में कौ बास है, कें मगर सों बेर । 


पापी का मन सदा शंकित रहता है। 


पापी को धन पर ले जाय । 


. पिसनहारी के छोहरा, चाबेने कौ लाभ | 


पीते बरत चमकत करे सबेन सुबरन होय 


पुक्ख पुनवंसु भरे न ताल | 
तो फिर भरि हैँ अगली साल || 


पूरब के बादर परिचम जाय | 
पतरी पकाव मोटी खाय || 


पूरब धनुही पर्चिम भान | 
घाघ कहे बरखा नियरान || 


पुराना वैद्य, नए ज्योतिषी | 


पेट करें खाँव--खाँव, माँगे के टिकुली । 


- पेट जो चाहे सो करावे। 


» पेट पालना कुत्ता भी जानता है | 


तेलुगु की लोकोक्तियाँ 


नदिलो उंडि मोसलितो वैरमा ? 
(नदी में रह के मगर से क्‍यों वैर ? ) 


पापिष्टिकि मनस्सुलों अनुमान एक्कुंब | 
(पापी के मन में शंका ज्याद। होती है) 


लोभूल सोम्मु लोकुल पाल | 


(लोभी का धन लोगों के वश में हो जाता है) 


पिसिनारि पुत्रुडईुकि आकलून्ा एमि लाभ॑ | 
(पिसनहारी के पुत्र को भूख भी लगे, तो क्या फायदा ? ) 


मेरिसेदंता बंगारं कादु 


(चमकनेवाला सब कुछ सोना नहीं है) 

पुनवेसू पृष्यालकु पूरेड ऐना तड॒वदु | | 

(पुनर्वंस और पुष्य मास की वर्षा से गड़ढा भी गीला नहीं 
होता ) న 

मं तूप्‌ नुंची पडमरकु व्यापिस्ते वर्ष । 

(पूरब से पश्चिम की तरफ यदि बादल फैले, तो वर्षा होगी ) 

तूपून इंद्र धनस्सु, दूरान' वर्ष | 

(पूरब में इंद्रघनू ष, दूर पर वर्षा) 

पात वेद्युडू, कोत्त ज्योतिष्कुडू | 

(पुराना वैद्य, नया ज्योतिषी) 

तिनेंढुकु तिडि लेदुगानि, मीसालकु संपेंग नूने 

(खाने को खाना भी नही, मूंछों के लिए संपंगी का तेल) 


योट्ट ए पनना चेस्तुंदि । 


(पेट कुछ भी करा सकता है) 


पोट्ट गड्‌पुकोवर्ड कुक्ककु कूडा तेलुसुनु | 
(पेट गुजारना कुत्ते को भी मालूम है) 
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पूस में दूता माघ सवाई | 


पैसा स्वाद వ్ల, के बात कूँ | 


पूछी दिन की, बताए रात की । 


पूत के पाँव पालने में ही दिखाई देते है । 


« पूस बोव पीस खाए। 


पेट भर खाना और नींद भर सोना .। 


, पेट सौ किसब करावे। 


पेट है या गडढा। 


पंच कहै बिल्ली तो बिल्ली | 


సల और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलगू की लोकोक्तियाँ 


पृष्यमि कुरिस्ते पूरि पिट्टेंना तड़॒वदु फाल्यून मासपुवान * 

पदि पनुलकु క్యూ | 

(पूस की वर्षा से एक छोटी चिड़िया भी भींग नहीं सकती, 
फागुन की वर्षा दस कामों को विगाड़ती है।) 

डब्बंटे आशा, मोगुडंटे घोषा | 

(धन की आशा, पति से शरम ) 

उप्पुंदा ఇం चिंतपंडु उंदन्नटलू | 

(नमक के लिए पूछा जाय तो दृकानदार का कहना कि 
इमली है) 

पुषुडलोने కళ్ళా गुणाल्‌ तेलुस्ताइ | 

(पालने में ही पुत्र के गुण मालूम होते हैं) 

पुष्य मासंलो वित्तिते चेतिनिड। पंटे । 

(पूस के महीने में बोवाई करें, तो हाथ भर फसल--काफी 

फसल से मतलब है) न 

कड्पुनिड़ा तिनि गाढंगा निद्रपोवुट। 

(पेट भर खाकर गहरी नींद सोना) 


कोटि विद्यल्‌ कूटि कोरके | 
(करोडों विद्याएं भोजन के लिए ही है ) 
कड्पा, कंभ॑ चेरुवा । 


(पेट है या कंभम्‌ का तालाब ? ) 


: पदुगुराइमाट पाटिये घर ఇలా | 


(धरती पर दसों की बात मूल्यवान होती है) 
या 
पदिमंदी नर्डाचिदि बाट, पदिमंदी पलिकिदिं माट | 
(दसों के चलने का रास्ता ही रास्ता है, दसों के में ह से निकलने 
वाली बात ही मान्य है) 
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पंडित सोइ जो गाल बजावा। 


प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ प्यासे के 
पास नहीं जाता। 


प्रात: काल खटिया ते उठिके, पियौ तुरंत पानी | 
ता घर वेद कभी ना ఖ్యాతి | बात घाघकी जानी || 


आण जाय पर मान न जाय | 


प्रिय मोरे बालम, हम तरुणी । 


స 
फकीर को अल ही दुशाला है | 
फटा मन और फटा दूध फिर नहीं मिलता । 
फलेगा सो झड़ंगा | 
फूल नहीं ఇళ్ళకి सही | 

ब 


* बकरी का सा मंह हमेशा चलाते रहना | 


२०५ 


तेलुगु की लोकोक्तियाँ 





नीतुल्‌ चेप्पेबाडे पंडितुड | 
(नीति की शिक्षा देने वाला ही पंडित है) 

चेरव्‌मीद ఇళ్ళని चेडेदेब्वरो ? 

(तालाब पर नाराज हो जाय तो बिगड़ने वाला कौन ? 
“ख्द का नष्ट होगा) 
నా लेचि मंचिनीरु आगिते आरोग्यानिकि चाल मंचिदि | 
(सुबह उठते ही पानी पीना, सेहत के लिए अच्छा है) 
प्राण पोइना मान दक्किचुकोवालि | 

(प्राण चले जायें, लेकिन मान की रक्षा करना चाहिए) 
म्‌ सलिदानिकि पडच्‌ मोगूड 

(बढ़िया का जवान पति) 


गतिलेनम्मकु गंजे पानकम्‌ | 
(जिस का कोई ठिकाना नहीं है, उसके लिए माँड ही शरबत है) 


विरिगिन मनस्सू, विरिग्रिन पालू तिरिगि कलुवबु | 
(फटा मन, फटा दूध फिर नहीं मिलते ) 


पेरुगूट विरुगूट कोरके | 


पुव्व्‌ कापोते मोग्गेना सरे 
(फूल नहों तो कली ही सही) 


. मैक पोतुला एप्पड़ू मेस्तू उंडूट। 


(बकरे की तरह हमेशा खाते रहना) 


पत्र-पत्रिकाओं में प्राप्त ठोकोक्तियों संबंधी 


+ ४9 


है 5 अत 


యి रद 


१०. 


११. 


नाम पत्रिका 


. अजन्ता (हिंदी प्रचार सभा, 


हैदराबाद ) 


किशोर (बाल शिक्षा समिति 
पटना ) 


ग्राम सेवक (किताब घर, 
पटना ) 


जनपद हिंदी जनपदीय 
परिषद, काशी 
दृष्टकोण अखिल भारती - 


हिंदी शोघ मंडल, पटना 


కు 


రగ 


जन, కళ్ళ 


अप्रैल ५५ 
सित. ५४५ 


जुला. ५५ 


सार्च ५२ 
जु. अग. ५२ 
मई ४५४ 


अप्रैल ४४ 


रन 


గ్‌ 


अग. ५५ 
सित. ५५ 
नव. ५४५ 


कारतिक २००६ 


वेसाख २०१० 


जुलाई ५४५ 


लेख का शीर्षक 


तेलग्‌ कहावतें 


ఇషాక్‌ कहावतें 


राजस्थानी कहावतें 

मराठी कहावतें 

कहावतों का . महत्व 

लोक साहित्य में वर्षा संबंधी 
विश्वास 

कहावत की परिभाषा 

कहावत का रूप 

कहावत और मुहावरा 


कालिदास के भोजपुरी म्हावरे 


दक्षिण बिहार की लोकोक्तियाँ 


भट्टरी की कहावतें (वर्षा) 
दक्षिण बिहार की लोकोक्तियाँ 
उत्तर बिहार की लोकोक्तियाँ 


बुंदेली कहावतें 


मगही कहावतें 


कहावत की व्यत्पत्ति 


लेखों का विवरण 


लेखक 


श्री दोनेपूडि राजाराब 


श्री डी. एस. नारायण रा 

श्री एफनजू ल नबीखान 

श्रीमती ललिता देवी 

डा. कन्हैया लाल सहल 
श्री नारायण प्रसाद सिनहा 
जहानाबादी 


डा. कन्हैयालाल सहल 


श्री राम दहिन मिश्र 


श्री उमेश । विद्यार्थी 


श्री सत्यदेव नारायण अस्थाना 
श्री उमेश विद्यार्थी 
श्री पारदर्शी 


श्री हर गोविंद गुप्त 


श्रीकान्त शास्त्री 
श्री कन्हैयालाल सहल 


२०६ 


'9ఇజ. 


७२९. 


छ२३०. 


. ७३२. 


७२३३. 


'ఈ ఇక, 


७३०५. 


७9३६. 


७२३७. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


बकरी की जान गयी खाने वाले को मजा न 
आया | 


बकरी बाध एक ही घाट पानी पीते है । 


बगल मे लडका, शहर मे ढिढोरा | 


- बर्ड ब्रतन की खूरचन भी बहुत होती है। 


बनिए का लड़का गिरेगा तो कुछ देख कर ही 
गिरेगा। 


बनिए की सलाम बेगरज नहीं होती | 


बयार चले ईसाना | 
ऊँची रवेती करो किसाना | 


बहुत करे सो और को थोड़ी करे सो आप को | 


बरस छिना के कातनें, एके कपरा होइ | 


बर से ब्याह, नखत से खेती । 


तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलुग की लोकोक्तियाँ 





डब्बू पोयि शनि पट्टिनट्लू | 

(पैसा भी गया और शनि ग्रस्त भी हो गया) 

पुली, मेका ओके ओडू न नीरु त्रागिनट्लु | 

(जेसे बाघ और बकरी एक ही किनारे पर पानी पीते हों) 
चंकलो पिल्लनैत्तुकोनि ऊरंता वेतकिनट्लू | 

(जैसे बगल में बच्चे को उठा कर शहर भर में జైళ్ళ) 


: पैहवारिटिकि दुरद एक्कुंव | 


(बड़े घरवालों की खुजली--पैसा खर्च करने की ज्यादा है) 


लाभ लेनिदे सेट्टि वरद पोड 
(फायदा के बिना बनिया भाड़ में नहीं जाता है) 


कोमटि दण्णं ऊरिकेने उंडदु | 
(बनिए की नमस्ते व्यर्थ नहीं होती) 


ईशान्यपु गालिकि वहूँट वर्ष | 


- (ईशान्य' की हवा चले तो अधिक वर्षा होगी ) 
या 
ईश/न्यं गालि व्यवसायानिकि अनुकूल 
' (ईशान्य की हवा खेती के लिए अनुकल है) 


(भूमि) अधिकंगा उंटे इतरुलकु लाभ, तक्कवुंट तनकु लाभ। 
(जमीन ) ज्यादा हो, तो दूसरों को लाभ और कम हो तो 
अपने को लाभ ) 


संवत्सरमंता वडकिना ओक बट्ट कादु 

(साल भर कातने पर भी एक भी कपड़ा नहीं बनता) 

मंचि कुमारुनि चूचि पेंड्लि, नक्षत्रात्षि चूचि व्यवसाय 
चेयालि । 


(अच्छे वर को ढूंढ कर शादी, नक्षत्र को देख कर खेती 
करनी चाहिए) 





परिशिष्ट 


వెద, 


9२३६. 


9४०, 


७४१. 


७४२. 


త్రిక, 


'9ిశిర. 


७४५. 


७७४६. 


9४७. 


छंद, 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


बरेली के पागल । 

बली को बली ही पहचानता है | 

बहन के हाथ भैया, सास के साथ जमँया | 
बहुत मिठाई में कीड़े స్‌ है । 


बह కలగ जेब को, माँ डटोव पेट को | 
बाघ सूखा होने पर भी घास नही खाता | 


बाँझ क्या जाने प्रसूत की पीड़ा | 

बाढ़े पूत पिता ఫె ఇగో | 

खेती उपज अपने कर्मा || 

बात करी अगाध के, काम करी गीध के | 


बात पत्थर की लकीर । 


बात रह जाती है, समय निकल जाता है। 


२०७ 
तेलग की लोकोक्तियाँ 


बंदरु पिच्चिवाल्ल | 
(बंदरु के पागल) 


गेंगन दोंग पट्टालि | 
(चोर को पकड़ने के लिए चोर ही चाहिए) 


. अल्लुडिकि अत्ताश, बापडिकि पप्पाश ।! 


(दामाद को सास की आशा, ब्राह्मण को दाल की आशा) 


नेय्यम्‌ कय्यम्‌ कोरके । 


(ज्यादा दोस्ती झगडे के लिए ही है) 


तल्लि कड॒पु चूड़, पेल्लां ఇస్తా चूड । 
(माँ बच्चे के पेट पर ध्यान रखती है, पत्नी पीठ की तरफ 
देखती है) 


पुलि बकक बडिते चारिकलू बकक पडताया ? 

(बाघ दुबला हो जाय तो उस पर की लकीरें క్రిం ఖగ 
होंगी ) ఫ్ర 

गोड़ालिकेमि तेलूसु प्रसव वेदन ? 

( जिसके बच्चे नहीं है, ऐसी स्त्री को प्रसव वेदन का क्या पता? ) 


तंड़ि पुण्य कोद्दी कोडकु, तन కాళ ఇళ్ళు से | 
(पिता के पुण्य के अनुसार पुत्र, और अपने कर्मानुसार खेती ) 


माटल_ ఇరా कोटल्‌ दाट्ताइ, ఇళ్ళ कंदकालु कड़ा दाटव्‌ | 
(बातों मे तो किले भी पार कर दिये जाते हैं; पैर तो कंदकों 
को भी पार नहीं कर पाते ) 


समाटंट राति मीद गीत । 
(बात तो पत्थर की लकीर है) 


काल पोयिता माट निलिचिपोतुंदि | 
(समय के बीत जाने पर भी बात रह जाती है) 


७४९, 


७३०. 


७५१, 


७५२. 


७५४. 


छश४, 


७५६. 


క్యడా, 


७५६९. 


७६०. 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 





हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलग की लोकोक्तियाँ 
बातों से काम नहीं चलता । माटलतो पनुल्‌ काव | 


(बातों से काम नहीं बनते) 


अर झपर बएछर ఇష్‌ ६ कहर भव्बुल्‌ తయా वर्ण कुर्म्भोरेस्तुदि । 

कह मड्डर जल आतुर అజ్‌ | (घने बादल छाएँ, तो जोरदार वर्षा होगी) 

बाँभन-ताऊ-कूकरा ए जाति देख ग्‌र्राऊ ब्राह्मडु, मंगलि, कुक्का-जातिकि मंचिवि कावु | 
ब्राह्मण, नाई और कुत्ता--ये जाति से अच्छे नहीं हैं) 

बाप न भैया, सब से भला रुपैया | डब्बू दग्गर चुट्रमूलेदु, ఇషా लेढु । 


(पसे के मामले में न नातेदारी है, न संबंध है) 


. बाप न मारी मेंडकी, बेट तीरंदाज | पंडित पुत्र: परमशुंठ: | 
बार घोड़ी पार रसिया । ताताचाय,ल तद्दिनानिकी, భల पंडगक्‌. संबंधमेदि ? 
(इस पार घोड़ी उस पार रसिया) (ताताचारी की मरण क्रिया और पीरों के त्थौहार में क्या 
संबंध है? ) 
बासी बचे न कुत्ता खाइ | कुक्क कूडा पासितिनदु | न 
(कुत्ता भी बासी नहीं खाता) 
बाहर खुशबू , भीतर बदबू । इंटिपेरु कस्तूरिवारु, इंट्लो गब्बिलाल कंपु | 


(घर का नाम ఇల్లాలి और घर में चमगादड़ों की बदबू) 


: बाहर लामी-लाभी घोती, घरे मसुरे की रोटी । पैकि पठारं, लोन लोठारं । 


(बाहर ठाट बाट, अंदर कुछ नहीं) 
बिन। बुलाए जाए, टाडें ठाडें गाव | ... पिलुबनि पेरंटमुनकु पोराढु | 
(बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए) 
बिना बेल न खेती करे, बिना भेयन के रार | एहू लेनि ఇ चहिलेनि ఇ 
बिना मेहरारू घर करे, चौदह साख लबार। . (बैल के बिना खेती, सुबह खाए बिना कहीं जाना--व्यथ्थ हैं ) 


बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती | अडगदें अम्मैना తక (या) तल्लेना एडवंदे पालिव्वदु | 
| (बिना माँगे माँ भी नहीं खिलाती (या) बिना रोए दूध 
नहीं देती ) | 


परिशिष्ट 


७६१. 


७६२. 


9६३. 


७६४, 


9६५, 


७६६. 


७६७. 


छष्द, 


७६९, 


हिंदी की' लोकोक्तियाँ 


बिल्ली की म्याऊँ से डर लगता है। 
बिल्ली के गले में घंटा क न बाँधेगा | 
बित्ली के भागों छींका टूटा | 


बिस मिल्लाह ही गलत है। 


बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि షా | 
बीबी गयीं सासरे, घंघरिया मोथ मिली | 
बढ़ापे में सभी सीता हो जाती हैं। 


बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम | 


बैठा बनिया क्‍या करे, बटखरे या डंडी को इधर 
से उधर करे | 


२०९ 
तेलगू की लोकोक्तियाँ 

पिल्लि अर्पूलके भयमेस्तुंदि। 
(बिल्ली की आवाज से ही डर लगता है) 

पिल्लि मेडलो गंट कट्टे देवर 7 

(बिल्ली के गले मे धंटी कौन बाँधेगा ? ) 

वेतुक बोइन तीथ्ंमेदुरैनट्लु 

(जिस तीर्थ की तलाशी में गए, उसका सामने आना) 
श्रीराम लोने हंसपादु | 

(श्रीराम लिखने में ही गलती अर्थात्‌ आरंभ में ही अशुभ 

शकुन दिखाई पड़ना) 
गडिचिदि मरिचि जरुगन्‌च्नदि आलोचिचुको | 


(बीते को भूल कर भविष्य के बारे में सोच लो) 


तात चस्ते ఖా नादि । 
(दादा मरे तो बिस्तर मेरा) 


पापटलो కాళ్ళళ नेरिस्ते पत्तित्तु | 
(माँग के बाल सफेद हों तो पतित्रता हो जाती है) 
मु्‌सलि मृतुकलो तोलिंसम्त । _ 


या 


म्‌सलि वाडिकि दसरा पंडग। 


(बढ़े को दशहरो मनाने का शौक ) 


कोमटी कोमटी एमि चेस्तुन्नावंट वलकपोसुकोनु, _एत्तुकोन्‌ 
अन्नटुलू | న్‌ స్ట 

(बनिए से जब पूछा गया कि वह क्‍या कर रहा है, तो उसने 
जवाब दिया कि नीचे फैलाना और इकट्ठा करना 
ही काम है--पैसे को बार बार गिनना ही काम है) 


9७०. 


७७१. 


७७२ 


७७३. 


छछ४, 


७७४५. 


७७६. 


3७७. 


छछण८, 


७७९, 


हिंदी की लोकीक्तियाँ 
ఇళ! बरद, पाट की नाथ । 
बूढ़े को बूढ़ा कहो तो గళ్‌ जाए | 
बूंद बूंद से तालाब भरे । 


बेगानी खेती पे झींगूर नाचे | 


बे बाल वाले मडवा गइलो, डोंकी पोंछि के 
माथ కాగ్‌ | 


बे सिर पैर की बातें | 


बैल की कमजोरी से खेती और पत्नी की रुलाई 
से जीवन सुखमय नहीं होते | 


बंदर की आशनाई घर में आग लगाई । 
बंदर के हाथ आइना । 


बंदर के गले में मोतियों का हार । 


. बंदर के हाथ में नारियल | 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलगू की लोकोक्तियाँ 





चस्तोंट संघि मंत्र | 
(मरते समय संधि ” मंत्र का पाठ करना अर्थात्‌ ज्यादा 
परेशान करना ) 


उन्नमाटंट उलकेक्कुव । 


స్ట: 


(सच्ची बात कहने से झूंझलाहट ज्यादा) 


ओक्कोक्क चुक्कतोने चेरुवु निड़तुंदि | 
(एक-एक बंद से ही तालाब भरता है) 


ऊरिवाल्ल सोत्तुकु उरि पोसुकुंटारु | 
(गाँव वालों की संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्राणापंण भी 
करते हैं) 


पिलवनि पेरंटम्‌नकु కన్యా | 
(बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए ) 


तलातोका लेनि माटल्‌ | । 


(बिना सिर और पूँछ की बातें ) 
గళ एड्चिन व्यवसायं, आलि एड्चिन संसार मुंढुकु राव 
(बैल के रोने से खेती, पत्नी के रोने से घर-दोनों की 
अभिवृद्धि नहीं होती ) 

कोति पंचायती कोंपलार्पृतुंदि .। 

(बंदर की पंचायत घर का नाश कर देती है) 

कोति चेत पूलदंड । 

(बंदर के हाथ फूलों की माला) 

कोति मेंडलो बंगारपु गोलुसु | 

(बंदर के गले मे सोने का हार) 


कोतिकि कोब्बरिकाय दोरिकिनट्लु | 
(जैसे बंदर को नारियल मिला हो) 


परिशिष्ट । . २११ 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलुगु की लोकोक्तियाँ 








बंदर को मिली हल्दी की गाँठ, पनसारी बन बैठा । कोतिकि पेत्तनमिस्ते गोदावरिकड्डंगा ईदिदट | 
(बंदर को अधिकार दिया जाय तो गोदावरी में तैरने लगेगा) 


बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद ? = गाडिदकेमि तेलुसु गंधपुपोडि वासन ? 
(गधे को क्‍या मालूम चंदन की खशब ) 
या 
पंदिकेमितेलुसू पन्नीव्‌ वासन ? 
(భాగా को क्या मालूम गुलाब जल की खुशबू ) 


व्याज-भाडौ-दच्छिना, पीछ रहे सा कच्छ नाँ। . वड्ढी दक्षिणल विषयंलो: वेनुकाडिन लाभ॑ కళ్యా. | 
(ब्याज, दक्षिणा आदि के संबंध में आगा-पीछा करने से 


लाभ नहीं होता ) 
ఇగ कह सने मांड देख, इवे जो के मने चलार इल्‍्लू कट्टि चूड़, पेंड्लि चेसि चूडु | 
देख । ह (घर बनाके देखो, शादी करके देखो) 
క్ష 
भंइसि सुखी जो उबहा भरे। .. ग्ड्डिवानिकि तोडिवाल्लू कूड़ा गुड्डि अइते संतोषम्‌ ह 
रॉड सुखी जो सब का मारे | (अंधे के साथी भी अंधे हों, तो उसे संतोष होगा) 


भगवान जो करता है, भले के लिए करता है | भगवंतुडेमिचेसिना मन मंचिके | ह 
(भगवान जो कुछ करे, वह हमारी भलाई के लिए ही है) 


भड़मूजे की लड़की केसर का तिलक | अंबलि त्रागवानिकि मीसालु ब्टे वारु कोंदरु | 
(माँड पीने वाले की కళ్ళి पर ताव देने वाले कुछ और 
लोग होते है) 
भरे न भरन्‌ देह | अभ्म पेट्टा पेटुदु, ఇల్లా तिनानिव्वदु | 


(माँ खिलाती भी नहीं, भीख माँगने भी नहीं देती ) 


भरे पेट पर शक्कर खारी | तिनगा तिनगा गार्लु चेदैनट्ल | 
(खूब खाने पर बड़े भीकहुए लगते हैं) 
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भले का जमाना नहीं । 

भात కతా! साग है, साग लपेटयौ भात। 
भात होगा तो कौआ बहुत आएंगे । 

भादे जै पछिवाँ व्यारी | 

ते दि भाध में पड़े तुसारी । 


भुस ऊपेरकी लीयनों, ज्यों बारु की भीत । 


भूख के लगावण कोनी, नींद के बिछावण 
कोणी । 

या 
क्या भूख को बासन, क्‍या नींद को आसन | 


भूख में किवाड़ ही पापड़ । 
भूख मे चने भखाने । 


भूखा क्‍या नहीं करता ? 


भूखे का पेट बातों से नहीं भरता । 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेल्‌ग्‌ की लोकोक्तियाँ 


मंचिकि रोजुल्‌ उंडवु | 

(भले के दिन नहीं होते) 

नूकल्‌ चल्लिते काकुलु करुवा ? 

(चावल फेंके तो कओं की क्‍या कमी ? ) 


नूकल्‌ चल्लिते काकुंलू करुवा? 
(चावल फेंकें तो कौओं की क्या कमी ? ) 


भाद्र पदलो पडमट गालि एच्नि दिनाल्‌ భల माघ मासंलो 

अन्निदिनालू वडगलल्‍लू पडताइ । 

(भाद्र के महीने में पदिचिमी हवा जितने दिनों के लिए चलती 
है, माघ में उतने दिनों के लिए ओले गिरते है) 


कुक्ककु షా वेसिना मोरगक मानदु । 
(कुत्ते को (नया) वेष धारण कराने पर भी वह भौंके बिना 
नहीं रहता ) 


आकलि रुचि एरुगदु, निद्र सुखमेरुगदु | 
(भूख रुचि को नहीं जानती, नींद सुख नहीं जानती) 


तलुपुल्‌ मिगेवानिकि अप्पडालू लोटलोट | 
(किवाडों को निगल जाने वाले के लिए पापड़ कुछ नहीं) 
आकलि रुचि एरुगदु । 


(भूख रुचि को नहीं जानती ) 


आकलि अइनवाड्‌ धर चेडगोट्टनु | 
(भूखा आदमी धरती को खराब कर देता है) 


आकलिवानि पोट्ट मांटलतों निडदु | 
(भूखे का पेट बातों से नहीं भरता ) 


परिशिष्ट 


८००, 
८०१, 
८5०२. 
८०३, 
८०४, 


८०४, 


८०६. 


८5०€, 
८१०, 


८११. 
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भूत भी मार से भागता है | 

भूतन पे तेई पूत माँगे है। 

भेड़ ज्‌ माँती देखिए, मेंगनि माँती देख । 
ड़ पँछ भादें नदी को गहि उतरौ पार | 

भेस के आगे बीन बजाना | 


भें सोब, भूंखन मरे, जमे की बे हैन बरात | 


[మ] 


मघा के बरसे, माता के परसे | 
भूखा न मांगे फिर कुछ हरसे | 


. मछली के बच्चे को तेरना कौन सिखावे | 


« मन का पान अपमान का लड्ड_ । 


मन ఇళ? तो कठौती मे गंगा | 
मन भोगिया करंम्‌ दरिद्री | 
मरद म्‌ए नाँव के, ना मरद मूए पेट के ।. 


या 
मरद नाम के लिए,कायर पेट के लिए मरते है । 


२१३ 
तैलग की लोकोक्तियाँ 
देव डिकन्ना देब्बे गरुवु । 
( भगवान से मार ही भला ) 
पिसिनारिनि दानमडिगिनट्लू | 
(कंजूस से दान माँगने जेसा) 
गोर कंट गोरे एरुव मख्यम | 


న యా. సహ 


(भेड़ से भेड़ का खाद मुख्य है।) 

कुक्कतोक पट्टि गोदावरीदिनट्लु | 

(कुत्ते की पूँछ पकड़ कर गोदावरी मैं तैरना) 

दुन्नपोतु चेविलों वीण वाइंचिनट्लू | 

(भेंसे के कान में बीन बजना ) 

पिल्लिकि चैलगाट एलककु प्राण संकट्ट | 
(बिल्ली का खेल, चूहे को प्राण का संकट) 


मखलो वर्ष तल्लिचेति कूटितो समान॑। 

(मखा नक्षत्र में वर्षा, माँ के हाथ के खाने के समान- है) 
चेप पिल्लकु ईत గక देवरु ? 

(मछली के बच्चे को तैरता कौन सिखाता है ? ) 
प्रीतिलेनि कूड पिंडाकुडितो समानमु | 

(प्रीति के बिना खाना खिलाना  पिंडो ' के समान है) 
मनइ्शांतितो अंता सुखमे | 

(मन की शांति हो, तो सब सुख ही है) 

चदिवेदि रामायण, पडगोट्रवि देवस्थलालु | 

( पढ़ना रामायण, मंदिरों का सत्यानाश करना ) 
वीरुल्‌ पेरु कोसं, पिरिकिवाल्लू पोट्ट कोसं पडि चस्तारु | 
(बहादुर नाम के लिए, कायर पेट के लिए मरते हैं ) 
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. मरे को मारे शाह मदार | 


मरे पूत की आँख कचौली सी 


महा वुष्टि चलि क्री क्‍्यारी, जिमि स्वतंत्र 


में विगरति नारी | 


माँ के पेट से कोई सीखकर नहीं निकलता । 


माँ गैल डीकरी । 


माँ गल डीकरी, घड़ा गल ठीकरी | 


माँ ते पूतत पिता के घोर | 


ताहीं ढेर ते थार थोर || 


. माँ तौ डोले पुथी पुयी, कूँपूत बिटेराई बकसे | 


माँ भी बच्चे को बिना रोए दूध नहीं देती । 


माँग भेस रुकामनी, करे पड़ा कौ मोल | 


तेलूगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलूगू की लोकोक्तियाँ 


पक: ><,..3०+ < 72309: ల వారికదినవలలులం जम. ५२2६33७०:9लकहक, 


चच्चिन वानिनि इंकेमि चंपुतावु ? - 

(मरे को और क्‍या मारोग ? ) 

चच्चिन वानिकि ఇలా ఇన్నా. | 

(मरे हुए की आँखें बड़ी ) 

तिरिगि तिरिंगि आडदि चेडुन्‌; तिरुगक मगवाडु चेडनु । 
(ज्यादा घूम कर स्त्री और बिना घूमे पुरुष बिगड़ जाते हैं) 
पुट्रक तोने एवरू नर्चुकीनि ర | 

(जन्म से ही कोई सीखकर नहीं आते ) 

तल्लिनि चूचि पिल्लन्‌,, पाडिनि चूचि बरेंनू | 

(माँ को देखकर लड़की को, पश्‌संपदा को देखकर भेंस को 

परखना चाहिए) 

तल्लिचालू पिल्लकु तप्पुतुंदा | 
प्रती मानवुनिलोनू तल्लिलक्षणातु ఇల్లి गोप्पो उंडक मानवु 
(प्रत्येक भक्ति में माँ के लक्षण कुछ न कुछ होंगे । ) 


यूवराज्‌ గట్ల परम बीद | 
(राज कुमार का पिता अत्यन्त गरीब है) 


तल्लि ऐना एडवनिदे पालिव्वदु | 
(माँ भी रोए बिना दूध नहीं देती ) 
ఇళ वेसिनंतने గా मारदु | 


(विष धारण करने से ही गुण नहीं बदलता ) 
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माघ न ऊमस నార్‌ क जाड़ा | 
पहिले भरिगा गाडा |. 

कहे घाघ हम होष बियोगी | 
कुआ खोदिके धोइहे धोबी | 


माघ पूस जो दखिना चले | 
तो सावन के लछना भले । 


माघ मास जो परे न सीत | 


महँगा नाज जानियो भीत || 


मानें तो देव, नाई तो भीत को लेड | 
(या) द 


माने तो देव नहीं तों पत्थर । 
मार के आग भूत भाग । 


मार बफाती खीचरी, ये घर आज न काल | 


मारा घटने पै लगा आँख पे । 


तेलुग की लोकोक्तियाँ 








माध॑लो एंडा, ज्येष्टंलो चली उंडि, ओषाढंलो मोदरटि 
वर्षानिके चेरुवुल्‌ निडे वर्ष कुरिस्ते आ प्रदेशंलौ ₹౭ 

चाला अरिष्ट कर | 

(माघ में गर्मी, जेठ में सर्दी हो और आसाढ़ की पहली वर्षा 
से ही तालाब आदि भर जाएँ, तो ऐसे प्रदेश में रहना 
खतरन।क है) 

पुष्यमि, माघ मासात्ल्‍लो दक्षिणपु गालि वीस्ते श्रावणंलो 

वर्षा बागा कुरुस्तुंदि | గ్గ ర్‌ న 

(पौष और माघ के महीनों में दखिनी हवा चले तो सावन 
में.वर्षा काफी होगी) 


माघमासंलो माकुल वणकुताइ | 
(माघ मास में बड़ बड़े व्‌क्ष भी सर्दी की वजह से काँप 


जाएँगे ) हा 


नम्सिते देवम्‌, तम्मकपोते रप्प | 


(विश्वास करें तो देव, नहीं तो पत्थर) 


देव निकट देब्बे गुरुव्‌ | 
(भगवान से मार ही अच्छा ग्रु है) 
(या) 
देव्बकु देय्यं कूडा हडलतुंदि | 
(मार से भूत भी डरजाता है) 
नेडो रेपो सुखदुखालू इंटिटिकी భారా । 
(आज या कल सुख-दुख घर घर में जरूर होंग ) 
मूट्डि मीद तंते मूति पल्‍लू रालिनट्लू | 
(पीछे लात मारी, तो मुंह के दाँत निकल आए ) 
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मारा चोर उपासा पाहुन । 


मारे सिपाही, नाम सरदार का 
माल గగ बेरहम । । 

माल म्‌फ्त, दिल बेरहम | 
గ్లూ पकड़े सोना होता है | 


मियाँ की जूती मियाँ जी के सिर । 


(. मियाँ जी की जूती मियाँ जी का सिर | 


मीठी बानी बोलिक सब का मन हर लेइ | 
मुफ्त की शराब काजी को भी हलाल । 


भेंढकी भी नाल ढुकाना चाहती है | 


[दें पर जेसी सौ मन मिट्टी वैसे हजार मन | 


సళ్ళా और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 


देव्बल तिन्न दोंग, उपासम्‌ न्न अतिथि तिरिगिरारु | 
(मार खाया हुआ चोर, उपवास किया हुआ मेहमान कभों 
वापस नहीं आते ) 


कष्टमीकरिदी, फलितमोकरिदी । 
(मेहनत किसी की, फल किसी का) 


पोरुगिंट चूडरा ना पेह चेयिय | 

(मेरी उदारता दूसरों के घर में देखो) 

अत्तसोम्म्‌ अल्लुड्‌ दानं चेसिनट्लू | 

(सास के धन को दामाद द्वारा दान में देना ) 

पट्टिनदेल्ल बंगारमगुट । 

(जो हाथ में आए, वही सोना हो जाए) 

ना चेतितों ना कच्चे पोडवटमा ? 

(अपने हाथ से अपनी आँख फोड़ना ) క్‌ 
तन्न्‌ कट्टेदुकु त्राल्लू ता देच्चुकुन्नटल । 

(अपने को बांधने केलिए खुद रस्सी लाना) 

नोरु मंचिदेतेने ऊरु मंचिदि | 

(में ह की बात अच्छी हो तो गाँव भर अच्छा है) 

तेरगा ओस्ते रोजंता पडि तिन्नद्लू 

(म्‌फ्त में मिले तो दिन भर डटके खाना ) 

पुलिनि चूचि ఇ वात, पे दकुच्नट्ल | 


(बाघ को देख कर सियार अपने पर लकीर बनाने के लिए 
खुद को जलाना चाहता है) 


निडा मूनिगिन तर्वात चलेमिटि ? 
(पूरा डूबने के बाद ठंड क्‍या है ? ) 





परिशिष्ट 


दडं० 


पडे१, 


८४२. 


द४ड३. 


दंड, 


८४५. 


८४६, 


ఇక. 


జడ, 


८४6, 


८५०. 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ 





- मूँ.ह आस मे.ह मा, नव रुपैया मुद्र देखाई | 


मूह पर कहे सो मूँ छ का बल | 
में. ह पर कुछ, पीठ पीछे कुछ | 
मेँ ह माँगी मौत नहीं मिलती । 


मं ह में राम, बगल में छ री । 


న 


माह में लगाम नहीं । 

ఇష बिल बिला में साँप रहे | 

मेरी बिल्ली और मुझी से म्याँउ। 
मेरी तेरे आगे, तेरी मेरे आगे । 
मेरी सी मेरे अ.गे, तेरी से तेरी आगे 


मै खेती का कहता हूँ, वह खलिहान का सुनता है | 


२१७ 


तेलुगू की लोकोक्तियाँ 


तेल्ल रुपाइला उंदि मोहं चूड | 

(देखो तो सफेद रुपया जैस। मेँ ह है) 
मूतिमीद భగ उट मुख मीद चेप्पालि | ह 
(में ह पर मूँछ हो तो मूँ ह पर कहना चाहिए ) 
मं दोक मांटा, वेन्‌कोक माटा | 

(सामने एक बात, पीछे एक बात) 

कोरिना चाव्‌ रादु | 

(चाहने पर भी मौत नहीं आती) 

अंगिटलो बेल्लं, आत्मलो विष | 

(मूँह मे गूड़, आत्मा में जहर) 

या 

नोट चकक्‍्केर, कड॒पुलो कत्तेरा | 

(मूँ ह में शक्कर, पेट में कैंची ) हज 
नोटिकि कल्लें लेदु | 

(मूँ ह के लिए लगाम नहीं) 

चीमलू्‌ पेट्टिन पुट्डल पामभुलकिस्वेनट्लू | 
(चींटियों बनाये हुए बिल सांपों के लिए निवास योग्य बनना ) 
तिब्रिंटवासाल्‌ लेक्किचुट । ह 
(जिस घर मे खाना, उसी घर के बाँस गिनना) 
नादि नी मुंदू, नीदि ना मुंदू | 

(मेरा तुम्हारे आगे, तुम्हारा मेरे आगे) 

ए एंडकागोड्गु | 

(जैसी धूप, वैसी छतरी) 

नेनोकटि चेपिते वाडोकटि గాళ్ళ । 

(मेने कुछ कह।, तो वह कुछ और सुनता है) 


న్‌. 


ద్‌ళ్ళక, 


తా 


"3.4 “हम 


८४७, 


दशष, 


८५६, 


८५प०, 


ఇళ్ళకి, 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


मेहता दुरे पयार में, को कहि షన్‌ होइ | 


, मोर पंख बादर उठ, राँडा काजर रेख । 


वह बरसे वह घर करे, यामे मीन न मेख । 


. मँगनी के बैल के दांत नही देखे जाते | 


मंगल को जो परे दिवारी। 


मरे पूत की आँख कचोला सी | 


माँ गेल डीकरी | 


रंडुआ की बेटी, कहा जाने कनबा की सारि। 


रंग जाइ न राउर నాళ .] 


रस्सी जल गयी, पर बल नहीं गया | 


रहिए भुक्ख रहिए सुक्ख | 


रहे निरोगी जोरकेम खाय | 


तेलुग और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलुग की लोकोक्तियाँ 


तप्पोकरिंदी, शिक्ष म्रोकरिदी ॥ 


(गलती एक की, दंड किसी और का ) 


आकाशंलो इन्द्र धनस्सु एपंडिते वर्ष तप्पदु | 
(आसमान में इन्द्र धनुष दिखाई पड़, तो वर्षा जरूर होगी ) 


दानम्‌ चेसिन आवृकुं दवृड ఇళ్ళ एंचबीकु । 
(दान की गाय के जवड़े के दांत मत गिनो ) 


दीपावलि मंगलवार वस्ते कषेकुनिकि कंटि सुख, व्यापारिकि 
अपार दुखं। 
(दिवाली मंगलवार के दित पड़ जाय, तो किसान को सुख 
: और व्यापारी को ज्यादा दुःख होता है) 
चच्चिन वाडि कंडलु चारेडंत । 
(मरे हुए की आंखे चौड़ी होती है) 


तल्लिकि तगिन बिड्ढ, इंटिकि तग्रित पंदिरि | 
(जैसी माँ, वैसी बेटी; जैसा घर, वैसा शार्मियाना ) 


सानेदानि कूतुर्‌कि तंड्रेवरु ? 
(रांड की बेटी का बाप कौन ) 


కళ్యా यूद्धमंटे షా | 
(बहादुर यूद्ध से नहीं डरते) 


चित चच्चिना पुलूपु चावद़ु | 
(इमली मर जाय पर खट्टापन खतम नहीं होता) 


पस्तुंडिना सुखमनुभंविचालि । 
(रोज ఇ पर सुख भोगना चाहिए) 


अल्पाहारी सदा सुखी | 


परिशिष्ट 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


८६२. राई घरै न तिल ఇక या करमारी रेख । 

८5६३. राई का पहाड़ | 

5६४. राजा कहे उधर ही पछाँह | द 

८5६५. राजा को दान, परजा को न्हान' बरुबरि होइ | 
5६६. राजा ही चोरी करै, न्याय कौन घर जाइ । 


5६७. रांड के पाम सुहागिल लागी है जा मेंना मोंसी | 


८६८. राँड तौ बही जा कौ भैया, मरि जाय, खसमु 
तौ కారి करि ले 


८६६. राँड, साँड अरु अन्ना సనా बिगरि जावेतो 
होवे कंसे । 


८७०, रात भर रोई, एक भी न मरा । 


5८७१. रानी को राजौ प्यारौ, कानी को कानी प्यारों | 


బలిని 


तेलूगू की लोकोक्तियाँ 








ब्रह्म ब्रासिन ब्रात चेरुपुवारेवरु ? 
(ब्रह्मा के लेख को मिटानेवाले कौन ? ) 


गोरतन्‌ భగ चेयूट | 

(नाखून की-सी चीज को पहाड बनाना ) 
राजेदारेते प्रजलादारि | 

(राजा का जो గానా है, प्रजा का वही रास्ता) 
राजू कु धर्म बद्धि उंडालि | 

(राजा को धर्म बुद्धि कहिए ) 


राज नर ఇల్లా ఇల్లా चेप्पेदेवरु ? 


య 2++-मर पवन, 


(राजा ही गलती करे, तो न्याय क़ौन करेगा ) 


वेधवमुंड मुखान्नि ఇళ్ల पेट्रिनट्ल | 


(जसे विधवा स्त्री के मुख पर तिलक लगाना) 
या 
मुडमोपिक काल्‍ल्‌ मोविकते नीव नालेक्कने वद्धिल्‍्लमनि 
दीविचिदट । 
(राँड के पैरों पडकर पूजा करने लगी तो उसने आशीवदि 
दिय। कि तुम भी मेरी तरह सौभाग्यवती बनो ) 


साने माटल्‌ नम्मरादु । 
(वेश्या की बातों पर विश्वास करना नहीं चाहिए) 


उम्र कत्त, आंबोतु, दुन्नपोतु कोपगिस्ते अंता. चेटे । 
( रखेल, साँड, या भैंसा बिगड जाये, तो सब खतरा ही है) 


గారా? एड्चिना ओक्करू चावलेदु । 
(रात भर रोने पर एक भी न मरा ) 


काकि पिलल काकिकि मुद्द । 
(कौए का बच्चा कौए को प्रिय) 


సక 


८७२, 


న. 


दछढ, 


८७५, 


८७६. 


८3७. 


पछक.,. 


జరి. 


८८०७0, 


८८णरै, 


हिंदी! की लोकोक्तियाँ 


అయకారిలమంలికుతడులల కదా, 








राम राभ जपना, पराया माल अपना | 
रूखा ना बिरीछ तहाँ रेंड पर भान । 
रोग का घर.खाँसी लड़ाई का घर हाँसी । 


रोहिनि जो बरसे नहीं बरसे जेठा मूर | 
एक बूँद स्वाती पड़े, लागौ तीनों तूर || 


लकड़ी के बल बंदरी जा .. 

लटा हाथी किटो राम | 

लाग बसनन्‍्त, ऊख पकन्‍्त । 

लाखु जाट पिंगल पढ़े, परि एकु भूचलागी रहै | 
लातों के भूत बातों से नहीं मानते । 


लाल गृदडी में नहीं छिपता | 


तेल ग्‌ और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तैल्‌ग की लोकोक्तियाँ 





चदिवेदि रामायणं, पडगो ट्रंदि. देवलालू । 
(पढना रामायण और मंदिरों का ఇన్నా करना) 


ए वक्ष लेनि चोट आमुदं वक्षमे महावृक्षम्‌ | 


(जहाँ कोई पेड़ नहीं, वहाँ अरंड का वृक्ष ही महावृक्ष है) 


नव्व॒ గాలా विधाल चेटु | 
(हँसी चार प्रकार से हानिकारक है) 


मूल मरुग कुरियुन्‌, ज्यष्ट चेडकुरियुनु | 


(मूला में और ज्येष्ट में जोरों की वर्षा होगी ) 
स्वाति कुरुस्ते मोती पंट | 


(स्वाती में पानी बरसे तो मोती का फसल-मूल्यवान 
या बढ़िया फसल होगा) 


(| 


कोल आडिते कोति आडुन्‌ | 


(लकड़ी के साथ ही बंदर भी नाचता है) 


-पुलि వ్యా पडिते चारलु बकक पडुना ? 


(बाघ यदि कमजोर हो जाए तो पट्टठियाँ कमजोर होंगी क्या ? ) 
वर्सत ऋतुव्‌ आरंभंतो चेरकु पंटकु वच्चन्‌ | 
(वसंत के आगमन से ईख का फसल आरम्भ होता है) 


भक्ति लेनि पूज पत्रि चेट | 
(भक्ति रहित पूजा से फूल और पत्त व्यर्थ होते हैं) 


मंत्रालकु चिंतकायल्‌ रालुना ? 
(मंत्रों से इमली गिरेगी ? ) 


कुप्पलोनि मणि | 
(राख की मणियाँ ) 


परिशिष्ट 


ఉరసి, 


ఇదో, 


दद५, 


८झफ८६. 


८८9. 


రంల, 


८द८€, 


८6१. 


२२१ 
हिंदी की लोकोक्तियाँ .. तेलुगू की लोकोक्तियाँ 


అలయముతడయందానదునిటన अप 
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लालच बरी चीज है। हा ले दुराश दुःखमनकु चेट्‌ | 


. (दुराशा दुःख का कारण है) 


: लिखें గా पढे नाम मुहम्मद फाजिल | मेडिपंड चूड मेलिमैयुंड पोट्ठविष्पि चूड पुरुग लुंड | - 


( रामाफल देखने में शुद्ध सोंना-सा लगता है, पर काट के 
देखने पर कीड़ ही कीड़ निकलते हैं) 
लेहु परोसिनि झोंपडी, नित॑ उठि करती ఇఇ | గతా वानि सोम्मुकु नित्यमू जगडमे ॥ 
(पराए माल के लिए रोज झगड़ा ही है) 
लोक का डर, न प्रलोक का डर | इह परलोकालंट भयम्‌ लेदु | 


(इह और पर लोकों से डर नहीं) 


लोमड़ी के अंगूर खट्टे । नक्ककि अंदनि द्राक्षपल्ल्‌ पुल्लन | 


(लोमड़ी को पकड़ में न आने वाले अंगूर खट्टे लगते हैं ) 


वक्‍त नहीं रहता, बात रहं जाती है । काल गडचिपोइना माट उंडिपोतदि । 
(समय के बीत जाने पर भी ఇగ रह ఇళ है) 
वक्‍त पड़े पर जानिए को बैरी को मीत । अवसर वच्चिनपुडे असलंत . स्वेहितुब्वरों शत्रवेबरों 
तेलुस्तुंदि | 
(जरूरत पड़ने पर ही यह मालूम होता है कि सच्चा दोस्त 
कौन है, दुश्मन कौन है) 
वहाँ तक हँसाए जो रो न दे । एड्चेवरक्‌ नव्विंचिनट्ल | 


(रोने तक हँसाना--इतना हँसाना कि रोना आ जाय ) 


* वा दाता ते सूम भलौ जो पहले ई करि दे नाँड। अंत्य निष्टूरानिकन्ना आदि निष्टूरमे 


वाय्‌ बहेगी उत्तरा । కా వ उत्तरपु गालिकि पंट जोरु । 
माँड पियेंगे कुत्तरा । స్‌ (उत्तर की हवा बहे, तो फसल ज्यादा) 


రగ 


८९२, 
. ८३. 
८6६४, 
८६९५. 
८६६. 


ఇదం. 


ఉజన్తిజ, 


(० 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ 


विधि कर लिखा को मेटन हारा । 

विधि का लिखा न होवे आन | 

बिना तुला ना फूटे धान || 

विपत पड़ी तब मानी मेंट । 

विष रस भरा कनक कटोरा जैसे मन मलिन तन 
संदर कैसे मधुर बानी दगाबाजी की निशानी 


वेश्या केरा రగ ज्यों, कहै कौन सू बाप | 


वे ही बातें ఇళ पर वाह वाह! और वे ही 
किताबों में थू थू । 


शर का बच्चा शेर ही होता है, सियार नहीं । 


शौकीन बूढ़िया चटाई का लहंगा । 


सच का जमाना नहीं | 


तेलूगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 
तेलग की लोकोक्तियाँ 


नोसट ब्रासिन ब्रालू चेरिपेदेवरु 
(ललाट के लेख को मिटाने वाले कौन ? ) 


तुललो वानकु धरणि पंडन्‌ | 

(तुला की वर्षा से फसल तैयार होगा ) 
कष्टाललोन ఇఇ गर्तुकु वस्ताड । 

(कष्ट के समय में भगवान की याद आती है) 
अंगिट बेललं ; आत्मलो विषम्‌ | 

(मँह में गड़, आत्मा में विष) 

लंजबिडुकू तंड्रि एक्स ? 


(वेश्या के बच्चे का बाप कौन ) 


मूं दृ पोगिडि, वेन्‌क तिट्टिनदूल | 
(सामने प्रशंशा कर पीछे गालियाँ देना) 


शान, 


पुलि గలా पुलि काक नकक्‍्क अवूतुंदा ? 
(बाघ का बच्चा बाघ नहीं तो सियार कंसे होगा ? ) 


मूसलि वाडिकि दसरा पंडग | 
(बूढ़े को दशहरे का त्यौहार जैसा ) 


క్త 


निजानिकि रोजुलु लेवु । 
(सच के दिन नहीं) 
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8६०४, 
8६०५. 
€०६ , 
६०७, 
९०५८, 
९६०९, 


९५१०, 


. हिंदी की लोकोक्तियाँ 


सबइ राति रोई, परि एकुई मर्‌यौ | 
सब दिन जात न एक समान । 


सब सब करिये तिरया भेद न दीवे | 


सब से जी प्यारा होता है | 

सबसे भली चुप । 

सबेरे का मेह साँझ का मेहमान । 

समय चूकि पुनि का पछताने । 

समय पड़े की बात, बाज पर झपटे बगूला। 
शरीर के रोगी की दवा नहीं, मन ఫె रोगी की 


कहाँ ? 


सहज पके सो मीठा होइ | 


| 


र्र३े 


గళ్ళ की लोकोक्तियाँ 





रात्रंता एड्चिना ओकरू चावलेदु | 
(रात भर रोने पर एक भी न मरा) 


रोजू लन्नी ओकला गडवव्‌ | 
(सभी दिन एक समान नहीं बीतते ) 


आडदानि नोट नुव्व॒ गिजैना नानदु | 

(स्त्री के मूं ह मे तिल का एक बीज भी नहीं भींगती+- 
स्त्री से कोई बात बता दी जाय और उसको गोपनीय 
रखने के लिए कहा जाय तो वह बात उसके मह।| 
में उतनी देर तक भी नहीं छिपती जितनी देर तिल 
के भींगने में लगे ) 

अब्विटि कटे प्राण तीपि | 

(सब से जान मीठा है) 


अंदरितोनू मौनं मंचिदि । हु 


(सब के साथ मौन रहना अच्छा है) 


संदकाड वच्चिन वाना, सभपोद न वच्चिन चुट्टं पोरु । 
(शाम की वर्षा और दुपहर को आया हुआ मेहमान नहीं जाते ) 


चेतुलु कालिन तरुवात आकुलू पटटकोनि लाभमेमि ? 
(हाथ जल जाने के बाद पत्तों को पकड़ने से क्या फायदा ? ) 


कानि कालमुनकु करें पाम्‌ अबूतुंदि । ' 
(बुरे समय में काठ ही साँप हो जाता है) 


मनो व्याधिकि मंदुलेदु | 

(मनोव्याधि के लिए दवा नहीं है) 
चैट नि पंडितेने रुचि । 

(पेड़ मे ही पके, तो रुचिकर होता है) 


२२४ 


६११. 


६१३. 


६१४. 


న్‌... 
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€श्८. 


గిరి. 
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हिंदी की लोकोक्तियां 





ससुराल सुख की सार जो रहे दिना दो चार । 


२. साग गले बसे ही पड़ोसी गले । 


साँच कहै तो मारन धावबे | 


साँच को आँच नहीं | 


साँझे धनुष बिहाने पानी | 


 कहै घाघ सुन्‌ पंडित ज्ञानी || 


साठी వళ ఇల? | 


 सात-पाँच की लाकड़ी एक जाने कौ बोझ । 


सात सेवाती धान उपाठ। 


साँप का कटा रस्सी से डरता है। 


सारी रामायण पढ़ गए, यह न मालूम हुआ कि 
राम राक्षस था था रावण | 


साँप को मारना है तो ठीक से मारना चाहिए। 


ల! 


साँप मरे न लाठी टूटे । 


तेलगू और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलग की लोकोक्तियाँ 





ओकटि रेंड्‌ रोजूलैते अत्तवारित्लु स्वर्गतो समानम्‌ | 
(एक या दो दिन केलिए तो ससुराल स्वेंग के समान है) 


5 पेट्टि कुदुरु कट्टिचुकुच्नदूल | 


निजमाडिते निष्ट्रम्‌ । . 
(सच्ची बात बुरी लगती है) 


यदार्धानिकि एड आलोचनल्‌ अक्क रलेदु | 

(यथार्थ ఫె लिए (सात) सलाह व्यथं हैं) 

सायंकाल इंद्र धनस्सु एपंडिते त्वरलोने वर्ष । 

(शाम को इंद्र घनूष हो जाय तो जल्दी ही वर्षा होगी) 

अरब एंडलते आर्ल्‌ मर्ल | 

(साठ साल हो जायें तो फिर छः साल की स्थिति आ जाती 
है) ह 

ओकपनिकि नलृग्रू कलिस्ते गड्डिपोचतो सपम्तानं | 

(एक ही काम के लिए चारों मिल जाएँ, तो तिनंके के समान है) 

स्वाति वित्तनं, स्वाति कोपूल | 

(स्वाती नक्षत्र बोआई और फसल के लिए श्रेष्ट है) 

पाम्‌ काट तिन्नवाड्‌ ताडंट जड॒स्ताड। 

(साँप से काट खायां हुआ रस्सी से डरता है) 

रामायणमंता विनि रामुड॒कि सीत एमौतुंदन्नटल। 

(सारा रामायण सुनकर यह पूछना कि राम के लिए భా. 
क्या लगती है) 

पाम्‌ न्‌ गृड लोने हतमार्चालि | | 

(साँप को अंडे की स्थिति में ही खतम करना चाहिए) 

कर॑ विरुग कोट्टकुंडा पाम्‌तु चावगोड़ |. 

(लकड़ी तोड़े बिना साँप को मार डालो) 


परिशिष्ट 


६२३. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 





साँमन्‌ के अंधे को हरा ही हरा दीखता है | 


६२४. सारी देग में एक ही चावल देखा जाता है | 


६२५.सावन ऊखम, भादों जाड़ | 


€२६. 


€२७. 


రజ. 


రర 


९३०. 


६३१. 


बरखा मार ठाढ़ ककुड़ || 


सावन पहिले पाख में, दशमी रोहिनि होइ | 


महँग नाज अरु स्वल्प जल, विरला विलसे 
कोइ || 


सावन भादों खेत గారని 
तब गृहस्त बहुत सुख पावे | 


सावन सुक्रन భళి निहर्च पड़ अकाल | 


सावन शुक्ला सप्तमी, गगन' स्वच्छ जो होय | 


कहे घाघ सुन షాకి पूहमी खेती होय || 


सास की चीज जमाई पृन्न ఖని | 


सिर चला जाय पर आन न जाय | 


హ్‌ 


तेलुगू की लोकोक्तियाँ 





पच्च कामेले वॉनिकि लोकमंता पच्चने | 
(पीलिया के रोगी को सारा लोक पीला ही लगता है) 


मेतुकु ओकटि पट्टि चूस्ते ఇళ్ళ! 
(एक चावल को पकड़ कर देखना काफी है) 


श्रावणंलो एंडा, भाद्रपदलो चली एक्कुवते క్‌ वर्ष | 
(सावन में घूप, भादों में ठंड ज्यादा हो, तो बड़ी वर्षा होगी ) 


शावणमासपु मोदटि पक्षों रोहिणी कार्ते कलिगिते धान्य॑ 

अति గ్లూ | 

(सावन के प्रथम पक्ष में रोहिणी नक्षत्र हो जाय तो अनाज 
बहुत होता है) 


श्रावण भाद्रपदाल्लो पोलान्नि नीरु पेट्टिन रैतु सदा सु्खिचुनु | 
(सावन, भादों में जो किसान खेत की निराई करता है 
वह सदा सुख ఇకా है) 


श्रावण मासलो शुक्रतार हस्तमिस्ते आ संवत्सरं करुव॒ काटक 
तप्पदु | 

(सावन में शृक्रतारा का अस्त हो, तो उस साल में अकाल 

जरूर पड़ेगा ) 


श्रावण श्‌क्‍ल सप्तमि नाड आकाशं निर्मलंगा उंटे पंटल ह 


सर्व ఇషా | . 
(सावन शुक्ला सप्तमी के दिन ఇళ निर्मल हो, तो-- . 
वर्षा न हो तो--खेती का सवंनाश होगा) 


अत्त सोम्मु अल्लुड्‌ दानं चेसिनट्लु | 

(सास की संपत्ती को दामाद का दान में दे देना ) 
तल पोइना पकव्‌ पोरादु | 

(सिर चला जाय पर आन न मिटना चाहिए ) 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलग्‌ की लोकोक्तियाँ 
सिर मेँ डाते ही ओले पड़े | दरखिड तल कडिगिते वडगंड्लू | 
ह (गरीब सिर धोने लगा तो ओले पड़े) 
सीघी उँगली घी नहीं निकलता | वेलू वंकर पेडितेगानि वेच्न रादु | 
(उंगली टेढ़ी किए बिन। मक्खन नहीं निकलता) 
सुनिए सब की करिए मन की। अंदरू चेप्पेदि विनि तोचिनट्लु चेय्य। 
(सब की बातें सुन कर अपने मन के अनुसार करो ) 
- सूत न कपास कोरी लट्ठम ఇల్ల | चेलो షరా चेलो उंडगाने नीकु मूरड, नाकु बारड अन्नट्लु। 
ह (खेत का सूत खेत में ही रहने पर भी यह कहना कि एक 
हाथ का कपड़ा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक व्योहं 
का कपडा) 
सूने घर के पाहुनों, ज्यों आवबे त्यों जाइ। लेनि वानिटिकि वच्चिन अतिथि वच्चिन दारे तिरिगि 
पोवुनु। 
(गरीब के घर आया हुआ मेहमान जिस रास्ते से आया, 
उसी से जायगा) జ 
सूनों घर मिड्यन कौ राज | खाली इल्लू देय्याल कोंप | 
(खाली घर भूतों का घर ) 
सूरदास खल कारी कामरि चढ़े न दूजी रंग। एल्‌क चर्मम्‌ तेच्चि एडादि उतिकिन। नलुप नलुपे गाति 


तेलपु कादु । 
(चूहे का चमड़े ला कर साल भर धोने पर भी वह काला 
ही रहता है पर सफेद नहीं होता ) 


सोई नारि सबतें बड़ी, जाकी कोठी ज्वार | धन धान्याल्‌ कलिग्रिन इल्लाले सौभाग्यवति। 
(धनी घर की स्त्री ही सौभाग्यवती है) 

सोना धूल में भी चमकता है। मट्टिलोनना बंगारं मेरुस्तुंदि। 
(मिट्टी में भी सोना चमकता है) 

सोलहों आनों ठीक है | ॒ पदह्ाारणाल्‌ గూ | 


(सोलह आने सत्य है) 


परिशिष्ट | వ్‌ 
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हिंदी की लोकोक्तियाँ तेलुगु की लोकोक्तियां 
सौ गाहा सूआ ఇబ अंत बिलाई खाइ | క్ర प्रयत्निंचिना कुक्क तोक ఇషా | 
(जितना भी कोशिश करें फिर भी कुत्तेकी पुँछ टेढ़ी ही रहती है) 
सौ दिन चोर के एक दिन साह का । दोंगतनम्‌ , रंकुतनम्‌ दागव | 
(चोरी, जारी नहीं छिपती) 
सौ बातन की बात | : पढुंगूर अन्नदे माट | 


है . (दसों का कथन ही ठीक बात है) 
संकट देवी सुमरो तोय, सुख के खबर बिखर आपद मोक्कुल संपद मरपुल | 
चयी मोय । (डु:ख में भगवान पर कुछ बढ़ाने के वादे करके सुख में 
या भगवान को भूलना) | 
सुख के भाथ सिल కరి नाम हिए ते जाय | 


बलिहारी वा दु:ख की, पल पल ఇళ रटाइ | 


सबरे का मेह, साँझ का मेहमान । संदकाड वच्चिन वान, सगपोह न वच्चिन ఇళ్ల | 
(शाम की वर्षा, दुपहर का आया मेहमान) 
संप्रेत होइ तो घर भलौ, नातर भलौ विदेश । ఇగ लेनि इल्ल्‌ चावडि कोट्ट ॥ ु 


(संतान रहित घर पशुशाला के समान है) 


ह॒दुआ बैठ न देत नहि, कहै झुक तौ सौ तोल । గా तिरगंकुंडा माट अडिगिनट्लू | 
(ऐसा लगातार पूछना कि दम भी. न ले सके) 


పూ 


हथिया पूँछ डोलाव, घर बैठ गहँ ఖ్యాజి | हस्तलो चिनुकुल्‌ पडिते इंटिनिडा ओड्ले | 


(हस्ता में थोडी सी वर्षा हो तो घर भर में धान ही धान ) 


हथिया बरसे चित्रा ఇరా | हस्त कुरवक पोते वित्तिन वाडू वित्तनिवाडू ओकटे | 

घर बैठे किसान रिरियाय || (हस्ता में वर्षा नहीं हो, तो बोवाई किया हुआ आदमी 
और न किया हुआ आदमी बराबर है--फसल नहीं 
होती ) 

हर एक काम की कुछ इंतिहा भी है । ए पनिकेना आदी, అగా उंटाइ | 


(किसी भी काम के आदि और अंत होंगे) 


వర 


రష, 


६४३. 


६५४. 


€५०. 


६५६९. 


६५७. 


€ ५८. 


€५६. 


€६०, 


६६१. 


९६६२. 


हिंदी की लोकोक्तियाँ 


हँसिया निगलत ही सुख पइ है | 


हस्ता बरसे चित्रा मंडराय | 
घर बेंठें किसान सूख पाय | 


हाकिस की अगारी और घोड़े की पिछारी 
नआवे | 


के की लकीरे नहीं గా । 

हाथ कंगन को आरसी क्‍या ? 

हाथ पकड़ कर पहुँच पकड़ना 

हाथ बेचे हैं तो जात नहीं बची | 

हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और । 


हाथी के गेल आया ही कुत्ता घुसे 
ह या ह 
हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार 


होइ है सोई जो राम रचि राखी । 


होनहार ఉగ के होत चीकने ఇఇ | 


గళ్లూ और हिंदी लोकोक्तियाँ 


तेलुग की लोकोक्तियाँ 


नव्व्‌ नालुगु विधाल चेटु | 
(हँसी चार तरह से हानिकारक है) 
हस्तलो वर्ष, चित्तलो मेघांलू कर्षकुनिकि सौख्य है 
(हस्ता में वर्षा, चित्रा में बादल किसान के लिए 
सुखकारी हैं) 


वैद्युनि मुंदडगू, गूरंपु वेनुकड॒ग हानिकरमुलु । 
(ఇఇ की जल्दबाजी, घोड़े का पिछला कदम बढ़ाना हानिकर 
हें) 
चेतुलोनि गीतल्‌ मायव्‌ | 
(हाथ में लकी रें नहीं గారు 
म्‌जेति कंकणमृनकहमेंला ? 
(हाथ के कंगन केलिए आइने की क्‍या जरूरत ? ) 


ब्रेल्‌ चूपिते हस्तं मिगिनट्ल्‌ | 
(उँगली दिखाने पर हाथ निगल जाना) 


रेक्कलम्मुकुंटे जाति नम्मुकोलेढु | 
( (पंख) हाथ बेचे तो जाति को नहीं बेचा ) 


चेप्पेदौकटी, चेसेदीकटि । 


(कहना कुछ, करना कुछ ) 


एन्‌ गून्‌ चूचि कुक्कल्‌ मोरिगिनट्लू । 
(हाथी को देख कर कुत्त भूंखना) 


ब्रह्म ब्रासिन ब्रालू तप्पुतुंदा ? 
(ब्रह्म की लेखी से बचना संभव है ? ) 


पुव्वु पुट्टगाने परिमलिस्तुंदि ॒ 
(फूल के खिलते ही खुशबू आ जाती है) 





परिशिष्ट 


हि की लोकोक्तियाँ 





९६३. है सब का ग्‌ रुदेव रुपया .! 
९६४. हाँ कौ मरे, ना कौ जीव. | 


: ६६५. हंते क्‌ हनिऐ, पाप दोष ना गिनिए | 


तेलग की लोकोक्तियाँ 





కళ్ళా मुड्डिलो देवुडबाड । 

(पैसे में परमात्मा है) 

“आ अटे चच्चि, कादंटे ब्रतिकिनट्लु | 

(हाँ ” कहने से मरना, नहीं ' कहने से जीना) 
हंतकुनि निदिचुट ఇం दंडिचुट मेल । 

(हंतक की निदा करने से दंड देना भला ) 


कुछ संस्कृत 


6. #>ा श्र ౦6 ల 0 ౨4౧ 
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की लोकोक्तियाँ जो కళ हिन्दी और तेलुगु--रोनों भाष/ओं में प्रयुक्त हैं 


. अजीर्णे भोजन विषम्‌ 
: अतिविनयं धूत॑लक्षणम्‌ 
. अति सर्वत्र జాసి. 
- अधिकस्याधिकम्‌ फलम्‌ 
. अल्पविद्यों महागर्बी 

- अल्पारंभं क्षेमकर 

* अल्पाहारी सदासुखी 

. अहिसा परमों धर्म: 

- आचारः परमो धर्म: 

१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१४. 
१६. 
१७. 
కణ, 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
ఇవె 
२४: 
२५. 
२६. 


आलस्यादमृतंं विषम 
अवश्यमेव भोक्‍तब्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ “ । సఖ్య 
उदरनिर्मित्तम्‌ बहुकृतवेषम्‌ 
उद्योगम्‌ पुरुषलक्षणम्‌ 
उद्योगिनं पुरुषसिहम्‌ पैति लक्ष्मी : 
कष्ट फले 
कण्टकेनेव कण्टकम्‌ 
कालश्य कुटिला गति : 
कृषितो नास्ति दुभिक्षम्‌ 
को धर्म: कृपया बिना 
कोप पापशच कारणम्‌ 
गतजलसेतुबन्धनम्‌ 
चिन्ता जरा मनष्याणाम्‌ 
जननी जन्मभूमिश्च स्वगदिपि गरीयसी 
जीवन्‌ भद्राणि पश्यति 
जीवे जीवस्य भोजनम्‌ 
देवी विचित्रा गतिः 


కా 
रेशिष्ट व 


२७. 
सर्द, 
२९. 
३०, 
३१. 
३२. 
३३. 
३४, 
३५. 
३६. 
३७. 
रे८. 
३६. 
४०. 
४१. 
४२. 
४३. 
४४, 
४५. 
४६. 
४७. 
౮. 
४६. 


२३९१ 


देवोषि दु्बेलघातकः 

धनमूलमिदं जगत्‌ 

धर्मातु चि्तय त्प्राज्: 

धर्मो रक्षति रक्षित: 

न च देवात्‌ परम बलम 
परोपकाराथमिदं शरीरम्‌ 
परोपकाराय सतां विभूतय: 

पत्र नेव यदा करीलविटपे दोषो वसंतस्य किम्‌ ? 
बुद्धि कर्मानुसारिण: 

भिन्नरुचिहि लोक: 

भाग्य फलति सत्र न विद्या न ఇ पौरुषम्‌ 
महाजनो బగా गतः శా पंथा 
मौन अर्दधागीकारम्‌ 

मौन सम्मति लक्षणम्‌ 

मौन सर्वार्थलाधनम्‌ 

यथा राजा तथा प्रजा 

यत्र आक्ृृति: तत्र गुणा: वसन्ति 
बचने को दारिद्र: 

विद्याविहीन पशु : 
विनाशकाले विपरीत बद्धिः 
विषस्य विषमोषधम्‌ 

ఇల్‌ शाठयं समाचरेत्‌ 
शरीरमाद्य खल्‌ धमंसाधनम्‌ 


* शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या ग्रोरपि 
५१. 
కష 
४. 
ళ్లు 
క్షం 
కళ్ళు 
५७. 


शुभस्य शीष्रम्‌ 

संतोष परम सुखम्‌ 

सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 

सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति 
सत्यान्नास्ति परो धर्म: 
साहसाद्‌ भजते लक्ष्मी: 

हित॑ मनोहारि ఇ दुर्लभ वच 


परिशिष्ट ३ 


తము. 
నే 


कि उक्तियाँ ., 
१. रस अन रस समझे न ఇళ్ళ पढ़े प्रेम की गाथा। 
बीछ्‌ मंत्र न जानई, साँप पिटारे हाथ || 

२. दीबो अवसर को भलो, जासो सुघरे काम | 
खेती सूखे बरिबो, धन को कौने काम || 

३. मूरख को पोथी दई, बांचन को गन गाय । 
जैसे निर्मल आरसी, ఇళ్ల अंध के हाथ |। . 

४. स्वारथ के सब ही ళా बित स्वारथ ఇరా नाहिं। _ 
सेवे पंछी सरस-तरु, निरस भए उड़ि जाहि || 

५. कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। 
समय पाय तरुवर परे, केतकि सींचें नीर || 


वेमन्ना कि उक्तियाँ 

१. कुक्कतोक तेच्चि गोट्टंबू जेचिन। 
ग्रोलि चेंतनुंड्‌ गोंत तडव्‌ || 5 
एंत जेप्प जेंडग्‌ पंतंब्‌ मोगुना। 
विश्वदाभिराम विनुरवेमा || 

२. एलूक तोक देच्चि एडादि यूतिकिन। 
नलूप्‌ नलपे कानि तेलुप्‌ गादु || 
कोयूयबोम्म तेच्चि कोट्टिन पलकन 
विश्वदाभिराम विनुरवेमा | 

३. कनरानिदि परतत्वम्‌ 
विनरानिदि సలా निंद। विनि, कनियन्‌ गा 
ननरानिदि पेहल गति 
मनरानिदि मान हानि। महिलों वेसा || 

४. कलिगिन मनुजुंड्‌ कामुडे सोमुडे | 
मिगूल देजमून्‌ मेरयचुनुंड || 
वित्त हीनुडेन नृत्त सन्‍्यासिरा | 
विश्वदाभिराम विनुरवेमा ॥। 


इस प्रकार के उदाहरण तेलुग्‌ और हिंदी में जितने भी नीति ग्रंथ हैं (जैसे सुमती शतकम्‌, कृष्ण शतकमु, नरसिह 
दतकम्‌ आदि और कबीर, 3लसी, सूर, विद्यापति आदि की रचनाएँ) सभी प्राप्त हो जाती हैं | 
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४ ५. १६ 
కన 
४. १३ 


४.२ 
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_परिशिष्ट....४ 
४. जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 
जातियों से संबंधित लोकोक्तियाँ 
ब्राह्मण जाति संबंधी लोकोक्तियाँ 
क्षत्रिय. 
बनिया - 
कायस्थ 


चमार 


पेशेवार जातियों से संबंधित लोकोक्तियाँ 
नाई 

धोबी 

सुनार 

ल॒हार 

ग्वाला 


मुसलमान 


హ్‌ अर हु 
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१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४, 
१२. 
१६. 
१छ. 
గ. 
१६, 


శ్వా 


म आप्त 


हिंदी 
सन १९०० से 


डिक्शनरी आफ दी हिदुस्थानी प्रोवेब्स 
लोकोक्ति कौमुदी 

बिहार प्रोवेब््स 

प्रोवेब्स एण्ड फोकलोर आफ कुमाऊँ एण्ड 
गढ़वाल 

कहावत कल्पद्रम 


हिंदी कहावत सागर 


షా 


ले. 


శి 


पूर्व लोकोक्तियों। संबंधि कार्य का विवरण 


यस. डब्ल्यू. फैलन 
सुधाकर द्विवेदी 


जान क्रिश्चियन 


गंगादत्त उप्रेती 
दर्यवर्सिह 


विलियम जानसन 


सनू १६०० से १६५० तक का हुआ कार्य 


कहावत संग्रह * 
लोकोक्ति अर्थात्‌ कहावत्‌ 
लोकोक्ति अर्थात्‌ कहावत 
कहावत सागर 

लोकोक्ति संग्रह 

मगही कहावत संग्रह 
कहावतों का गूटका 
हिंदी लोकोक्ति कोश 
कहावत रत्नाकर 

घाघ और भट्टरी 
मुहावरे और लोकोक्ति 
कहावत कोश और सूक्तियाँ 
राजस्थानी कहवताँ 


हिंदी मराठी लोकोक्तियाँ 


ले. 


పష की पे! 


ష్‌ 
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స్య 


संत प्रसाद 

सिद्धश्वर शर्मा 
सिद्धश्वर शर्मा 
प्रभूनारायण मृखतार 
रामरतन ह 
उमाशंकर भट्टाचाये 
दुर्गावती बाई 
विश्वंभरनाथ खत्री 


. भारत धर्म सिंडिकेट 


रामनरेश त्रिपाठी 
गिरीशचन्द्र जोशी 
शंकर गंगाधर जोशी 
नरात्तमदास स्वामी 


बेंशंपायन 


का ॥ववरण 
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१८६७ 
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हिंदी में प्राप्त लोकोक्तियों संबंधी ग्रंथों का विवरण వెళ్ల 


सन १६४० पश्चात हुआ कार्य 
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२६. राजस्थानी भीलों की कहाब्ें ले. फूल जी भाई भील सा 
२७. कहावतों की कहानियाँ ले. महाबीर प्रसाद ఇళ్ల ఎం శిరిషష, 
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